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होने पर उसका पुत्र जोज़ेफ़ प्रथम राज्यासन पर बैठा । तद्नन्तर 
उसके भाई चाल्से पष्ठ के हाथ में अधिकार भाया। 


रईस छोग सर्वलाधारण के बहुत पोड़ित करते थे। बद लोग 
छान देते देते व्याकुछ थे | रईसों का खब रुपया दिखावट, बनावट 
चैर व्ये के कामों में सर्च होता था। रेशमो कपड़े का बड़ा रिवाज 
था। मकान पैर गिर्जाघर खूब बन रहे थे। संगीतशास्त्र भी बड़ी 
उच्नति पर था। 


१७-मैरिया थेरेसा । 

अपने पिता चाल्से पष्ठ के जीवनकाल ही में मैरिया थरेरेसा 
*आस्टिया! की महारानी हो चुकी थी। सब राजशक्तियों की सलाह 
से चालुस ने 'प्रैग्मेटिक सेक्शन” नामक पक दानपत्र लिखा थां 
जिससे कि उसकी पुत्री मैरिया, थेरेसा जरमन-राजत्व की उत्तरा- 
'िकारियी निश्चित कर दी गई थी। १७४० में चाससे का देहान्त 
होते पर मैरिया के पति लोरेन के फ़सिस ने बोहेमिया, हंगरी और 
आस्टिया-मुख्य पर अपना अधिकार जमाया । बबेरिया के निवोचक 
के आल्ख सप्तम को उपाधि देकर राज्यासन पर बिठाया। अपना 
राज्य बढ़ाने की इच्छा से प्रशिया के शजा फ़े डरिक द्वितीय ने मैरिया 
से लड़ना शुरू किया | जर्मनी के घनेक रईस चार ताल्लुकेदार तथा 
जिर्वाखक उसके विरुद्ध हे। गये चर संप्राम प्वश्यम्भावी था । इस 
समय मैरिया बड़ी विपत्ति में थी। 
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मैरिया थेरेसा जमेन-तिह्दास में अपनी महाजुभाषता चैर 
चतुरता के छिप बहुत बिज्यात है। बह बढ़ी दिष्ट महारानी थीं।. 
डख्तकी प्रजा बड़े भक्तिमाच से उसके साथ बर्ताच करती थी। यह 
देक्क कर कि समस्त जर्मनी लड़ने पर तैयार है, मैरिया अपने घल्प- 
अयसूक राजकुमार का छेकर प्रेग का गई पैर बहाँ की महासभा 
से सद्दायता के किप बिनय किया । बे लोग महारानी की दिष्ठता 
से प्रोत्साहित होकर जमेन लोगों के विरुद गा डटे । इंग्लैड ने भी 
मरिया की सहायता करने का घचन दिया । ये सब अपनी महा- 
रानी मैरिया के लिए /बूब लड़े घेर प्रतिपक्षियों को खेना के घनेक 
बार हराया | निस्तार न देख कर प्रशिया के राजा ने मैरिया से 
खन्धि करली, जिसके द्वारा 'सिलेसिया' नामक सूबे का अधिकांश 
फ़ैडरिक को मिल गया। छड़ाई भमी तक शान्त नहों हुई थी। 
लड़ते लड़ते व्याकुल हो जाने पर १७७८ में प्‌ स्थान पर सन्वि- 
अन्न लिखा गया। इसके भुकूल मैरिया थेरेंसा के दे खूषे जाते 
रहे । चाल्स सप्तम की सत्यु होने पर मैरिया का पति फ्रेँसिस 
अथम जमेनी का महाराज हुआ, चार गत महाराज के पुत्र मैक्स- 
क्षल्तान के बवेरिया की निर्दाचकता फिर मिल्ठ गई । फ़े सिख ने १७८० 
तक राज्य किया। 


श्ष-प्रशिया और क्रेडरिक दि ग्रेट । 


( १७४०--१७८६ ) 
इस विषय का उल्लेख ऊपर हो चुका है कि बस्डेन बगे के निर्या- 


८ 

आवक के मद्दाराज झेओपल्ड ने ' प्रशिया के राजा! को उपाधि देदी 
थीं। उसी कार से यह प्रशिया का राजबंश विख्यात दुआ । बते- 
मान जर्मनी की छोटी छेटी र्याखतों में प्रशिया के ही राजा सबसे 
बलवान थे। दानैः शनैः ये छोर उन्नति करते चले झाये । यहाँ की 
श्जा बहुत प्रसन्न रहती थी चैर राज्यप्रबन्ध बहुत ऋच्छा था। 
्रशिया के फ़ेडरिक तथा मैरिया थेरेसा से ' सिलेखिया” सूबे के 
विवाद के कारण तीन बार लड़ाई हुई | अन्त में तीसरी लक़ाई 
१७०६ से १७६३ तक हुई, इसमें इंगलेड मे फ़ेडरिक के ग्रच्छी 
सहायता दी । प्रशिया के राजा ने जमेनी के महाराज की बड़ी सेना 
के कई बार हराया, पैर उनका राज्य पूबंबत्‌ स्थिर रहा। 


इस शताब्दी के प्रारम्भ में फ़रे डरिक द्वितीय प्रशिया के राजाओं 
में बडा विख्यात हो गया है। अपने उत्तम उत्तम सेशोधनों तथा 
अरुछे प्रबन्ध के कारण वह 'फ़े डरिक दि प्रेट अर्थात्‌ महान्‌' कह- 
लता था । समस्त जमेनी में हाहाकार मुचचा हुआ था। कहाँ दुर्मिक्ष 
था पर महामारी खे कहाँ छोए्ों का संहार हो रहा था। देखा 
होते हुए भी प्रशिया में शान्ति विराजमान थी प्रार प्रजा आनन्द 
हु रहो थी। उस महान फ़ेडरिक तथा उसके चतुर मंत्री के 
कौशल के प्रताप से यहाँ ' राम-राज्य' बीत रहा था। 








फ़ेडरिक ने आलुओं के बोनेका प्रचार पूरे तौर से किया | बह 
स्वयं खेतिहरों के बीज बांटता था। उसने सड़कें बनयाई चैर नहरें 
ख़ुदबा रक्‍्खी थों। इसके राज्य में शिक्षा का खूब प्रचार हो रहा 
था, पाठशाल्ययें तैयार हो रही थों चेरर नये नये दाहर बसाये जा 
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रहे थे । प्रजा इसका बड़ा आदर करतो थो। सब राजा लोगों के 
साथ इसने मित्रता पैदा करली थी। बहुत बढ़िया प्रबुत्थ करके: 
इसने प्रशिया के फ़ांस, इंग्हैण्ड ्रादि के प्रायः समान कर दिया था। 
सेना-संगठन यहां का बड़ा अच्छा था। १७८६ में इस फ़े डरिक दि 
प्रेट को खृत्यु हुई घोर इसका पुत्र राजा हुभा। 

फ्रेडरिक के मरने पर समस्त जमेनी क्या प्रायः समग्र राज- 
मण्डल ने शोक मनाया । जमेनी को शोष रियाखतें प्रशिया के 
अपना आदर्श मान कर उच्नति की चेष्टा करने छगों। 


१€-महाराज जोज़ेफ और तत्कालीन साहित्य। 
( १७६५--१७९० ) 

अब मेरिया थेरेखा का पुत्र जोज़ेफ़ राजसिंहासन पर बैठा | वह 
स्वभाव से सरल, निरभिमान और सर्व्रिय था। इसने जमनी 
और आस्ट्रिया की १३ रियासतों पर एक ही राजनियम द्वारा 
शाखन किया। शिक्षाप्रणाली में इसने बढ़ी उन्नति की । महन्त- 
ससमुवाय के लिए यद् आज्ञा दी गई कि वे आलस्य में समय न 
खिता कर बालकों को पढ़ाया"करें- व्यात्यान देखें और रोगियों की 
सेबा किया करें । पुस्तकादय और भौषधासूय खोले गये । 
बेल्जियम इसी काल से स्वाघीन हो गया। जोज़ेफ़ की सृत्यु के 
बाद उसका भाई ' टरूकनी का लेबरोपल्ड! राजा दुआ | इसने भी 
यम्पता के साथ राज्य में शान्ति स्वापित की । 


( घर ) 


साहित्य अ्रब वास्तथ में बड़ो उन्नति पर था। १७ बॉ शताब्दो 
में बड़े बड़े ,रायलेलक हो गये हैं। “ पत्राहम सैंका छरा' आदि 
जामी छेखकों में से हैं| छेब्निज़ ( १६४६--१७१६ ) नवोन दुर्शन- 
आाख््र का जन्मदाता आज तक विख्यात है। उल्फ़ ( १६७९-- 
१७५४) दार्शनिक विचारों का स्पष्टकर्ता था। बनंक, गंटर पैर 
आक्ख भी नामी प्रन्थकार हो गये हैं । 


१८ वो शताब्दी में और भी विशेष साहित्योज्नति हुई। 
“काल्पस्टाक” ( १७२४- १८०३) उत्तम इतिहासलेखक था । 
केसिंग (१७२९--१७८१) ने सनुकरण करना छोड़ कर नवोन विचारों 
के झनेक प्रन्थ प्रस्तुत किये। उसकी रुत्यु के पूर्व हो दो और 
उत्हए्ट लेखक सर्वोत्तम श्रन्थों को रचना करके अपने को मर 
बना गये हैं। एक का नाम गेटी ( १७४९--१८:२) और दूसरे 
का शिलर ( १७५९--१८०५ ) था। गेटो की उपमा शेक्खपियर 
से दी जाती है । यह पेदाइशों कवि'था। उपन्यास. नाटक, 
आख्यायिका. विज्ञान भरादि सब दिपयों पर इसने प्रन्थ लिखे हैं। 
शिलर उत्तम कक्षा का नाटककार और कवि था । 'हम्बोल्ट' 
और “रिडेर' भूगोल-विद्या पर लिख रहे थे। हडेर और इललेगेल 
उत्तम इतिहास-लेखक थे। इल्ेगे८ भे ' ओखानाअक इतिहास” 
जामक अस्युक्तम पुस्तक छिछ्ो है। हेगेल और कैण्ट आदि अपने 
सघोन विचारों को सहायता से जमेनी के दुर्शन-दास्त्र को उच्च- 
कक्षा का बना रहे थे। 'शापेनहाथर' ने गेटी के समय में लिखा 
आ भर इसके दार्शनिक विचार हेंगेल के समान थे। वेदान्त 
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शास्त्र के भो विज्वन्मण्डली बड़ो गधेषला के साथ सिक्ष रही था। 
शीथोयेन, मोज़ार्ट भादि संगीतशांख के उच्चायकों में विश्यात हैं । 


२०-फांस में प्रजाकृत घोर विप्लव और 
नेपोलियन बोनापार्ट । 
( १७८९--१<८१५ ) 

फांस देशवासियों के विचार अब दिन प्रति दिल स्वतंत्र 
हो रहे थे। प्रजा पर बहुत अधिक रूगान निश्चित कर दिया गया 
था। यहाँ के रईस (7०/)७-) लोग सर्व साधारण के साथ बड़ा 
अजुच्ित व्यचधार कर रहे थे। इस प्रकार सब तरह ब्याकुछ 
और पीड़ित हो कर प्रजादल ने स्व॒तंञता भ्राप्त कर केने का 
जड़ा उठाया। अपनी जान को तिनका के बराबर समभ ये छोग 
* स्वातंध्य ”, “ रूमानता ? धार “ ्राद्त्व ” (] 0७१5, 9], 
॥५७७०४७) चिल्लाते हुए स्वॉघोन होने के लिए यज्रवान, 
डुप । थे स्वाधीनता के लिप बिलकुछ पागल हो रहे थे। सरकार 
का बहुत अन्याय देख कर, वे छोग क्रोघ से जल रहे थे। बह 
ज्वाला यहाँ तक पधिक हुई. कि १७९८ सें फ़ांस के प्रजा मे 
चर विश्व डपस्वित कर दिया ! 

आस्ट्रिया के राजा का बहनोई र्टूई सालह॒वां इस समय फ्रांस 
का महाराज था । लुर्ई से ग्रआा को शान्त करने के कप अनेकानेक 
डपाय किये पर कुछ भी म हो सका । प्रजा उचर चिप्रव कर रही 
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सी और इधर रईस छोग भी मनमाना काम करने में तत्पर ये। 
विज्लव यहाँ लक अधिकता को पहुँचा, कि १७९३ में जलबाइयें के 
पक ओर से मार काट करना आरम्भ किया, और फ़ांस के राजा 
झुई भौर उसकी रानी को पहले कुछ काल तक क़ंद में रखकर 
अन्त में फांसी दे दी ! 

यह साहसपूर्ण घोर हत्याकाण्ड देखकर येरोप के समस्त 
राजा दूंग रह गये। अरब समप्रयागेपदेशोय राजमण्डल बल- 
याहयोँ पर बहुत नाराज़ होकर इस भ्रचण्ड विप्लब॒कों दूर करने 
कै लिए कटिबर हुआ। 

फ़ॉलल द्वितीय इस सम्रय जमेनी का महाराज था। यहाँ भी 
लड़ाई की तैय्यारियां हुई । परन्तु झापस में मेल न होने के कारण 
जमनी बहुत निरबं अवस्था मे थी । अनेक जर्मन रईस और राजा 
विप्नघकारियोँ से मिल्ले हुए थे । प्रशिया के राजा स्वयं उदासीन-, 
आष घारण किये हुए शान्त बैठे थे । फ़ौस वाले छोगों की शक्ति 
शोज़ रोज़ अधिक हो रही थी। इन लोगों ने झेगरेज़ों को ूलटून में 
हुएया | अब प्रजादर्ग ने अपना एक उत्तम संगठन भी तैयार 
किया, भौर नेपोलियन बेनापार्ट इन सज का नेता हुआ | जमेन 
महाराज की सेना इस समय बड़ो धोरता के साथ बलबाइयेँ के. 
हरा रही थी। १७९७ में नेपोलियन ने आस्ट्रिया की सेना को 
हराया। आर स्यूक आर््स जमेन सेना लिये हुए बड़े पराक्रम से 
बओनापार्ट के साथ लड़ रहा था । झल्त में जमेन मद्दाराज ने कैम्पो- 
फ़ोमियोँ को खब्थि के अलुकूछ, १७९७ में, अपने दे खबे देकर 


(४९ ) 

मेपोलियन से ओेनिस प्राप्त किया | बछवा घाले झरब बढ़ी उस्तेजित 
अबस्था में थे। अड़ोस पड़ोस के राज्यों पर वे घाया मारते और देशों 
को र्ूटते थे । अँगरेज़ों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए इन खोर्गों 
ने झिसर देश पर भराक्रमण किया. परन्तु दौर मेल्सन से हार कर 
छौट आजा पड़ा। ये आस्टिया पर भी बड़े सामान के साथ बढ़े, 
और बहाँ की सेना हरा दी। १८०१ में चास्ट्रिया को बलबाएइयेँ 
के साथ ट्नेबाइल में सन्धिपत्र लिखना पढ़ा। इसके ढ्वारा आस्ट्रिया 
के अनेक सूबे जाते रहे भौर उसे बड़ी हानि हुई । 


नेपोलियन प्रथमु कक्षा का राजनीतिक और भ्त्यन्त चतुर 
तथा बड़ा पराक्रमी योद्धा था। केवल अपने नोतिबल के प्रताप से 
इसने अपने को शलेः शनेः फ़ांस का महाराज बना लिया। इसके 
अलोकिक पराकम का हाल सुनकर सब दांतों तले अंगुली दाजने थे, 
और येरोप की समस्त दाक्तियाँ इसका नाम खुनकर कॉँपती थीं। 
कौशलपूर्वक नेपोलियन ने जर्मनी तथा अन्य स्थानों के कई राजा 
छोगों को अपने में मिलता लिया था। प्रदिया के साथ भी इसने 
अब तक मैत्री कर रखी थी । 

जर्मन महाराज ख्वितीय फ़ैंखिस की दशा बढ़ी शोचनीय थी। 
ये जमेन राजकुमार, जिनसे फ़ेंसिस सहायता की प्रश्याशा रखता 
था, अब स्वदेश लाम को“ छोड़ कर फ्रांस बालों से मिल 
गये थे। कोई भी इसकी सहायता करने को तैयार न था। भसहाय 
अद्याराज को छाखार होकर सन्‌ १८०६ में श्रपना पद स्थाग करना 
पढ़ा। आज हो से हैप्सबग वंश का शासन समा हो गया। दो 
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अर पूर्व फ़ैसिख मे ' आास्ट्रिया के मदाराज' की पदुच्ची चारर कर 
को थी। बह अब मो दैप्सबग के राजवंश को पाप्त है। 

मेपोकियन अरब तक प्रशिया के राजा के साथ मैत्री माने हुए 
बैठा था, पसतु दाँध देखकर उसने अशिया को भी अपने अधिकार 
में कर हेने का प्रबन्ध शुरू किया। अब प्रशिया-राज के खेत भाया, 
फरन्तु स्वदेश को हानि करते हुए शात्र के साथ मित्रता कायम 
रखने का प्रत्यक्ष फल मिलने ही बाला था । बोनापार्ट ने इन लोगों 
पर हमला किया और इल्हें पराजित किया । प्रशिया का बहुत सा 
हिस्सा नेपोलियन ने अपने शासन में कर लिया। इसने १८०९ में 
'फिर आस्टिया को हरा कर उसके अनेक स्‌+ छीन लिए । 

२९१-नेपेलियन का पतन । 

जमेनी को घोर दुरदृशा देख कर टिराल ताल्लुके के देश-भक्तों ने. 
जमैनो के पक्ष में संप्राम करने का सहूल्प किया। लाखों लेतिहदर 
हथियार के लेकर लड़ने के तैयार हागये | इन लोगों ने बलबा- 
परे! का अनेक बार हराया । आकंव्यक आल्से बेहेमिया में विद्रोह- 
कारियों के साथ घोर संप्राम कर रहा था। उधर नेपोलियन बिजय- 
'पताका फददराते हुए ,घाइना तक पहुँच गया । खमस्त आस्ट्रिया 
में इस समय बड़ी झ्रशान्ति फैली दुए थो चैर यह राज्य बढ़ी 
िबंछ अबस्था के प्राप्त या। इस कारक टिराल के वेशभक्तों के 
अहुत कुछ प्रयक्ष करने पर भी सफछता न मिली और उन्हें दारमा 
चढ़ा। 
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इस समय नेपोलियन का आाम्यसूर्य खूब खम्रक रहा था। 
आस्ट्रिया और प्रशिया अब इसी के शासन में थे। परौतु भरत बह 
स॒र्य पराकाष्ठा के पहुँच कर शीघ्र ही अस्‍्तालल की भोर खिसकने 
बाला था। रूस महाराज पघलेक्ज्ेण्डर से भगढ़ा हों पढ़ने के 
कारणा, वेजापार्ट ने मास्के। ( रूस की पुरानी राजधानी) पर 
हमला करने के लिप प्रस्थान किया । सफलता दूर हो रहो, दुर्देव 
ने नेपोलियन के इस काल से ऐसा घिकट घक्का दिया कि बह 
फिर न संभल सका। उसका गौरब भाज़ से कम होने छगा। 
उधर रूस के आक्रमण में बेनापार्ट को सेना का प्रथिकांदा रास्ते 
में मष्ट हो गया था. भौर इधर जमनी की सब रियासलें, विशेषतया 
अशिया, अनेक अपमान सहकर अब स्थदेश का उद्धार करने के 
कटिषद्ध हुईं । बालक, युवक पार बुड़ढे समस्त प्रजावगे भपने 
ब्यारे देश के प्रेम से प्रोत्याहित होकर समरभूमि में भा लड़े 
“हुए और अपनी जम्मभूमि का उद्धार करने के लिप प्राण भी देने 
के तैयार थे। इंगलेंड चर रुसने भी जमेनी के सहायता दी। 
शनैः शनैः बड़ी भारी सेना पकत्र हे। गई। बोर ब्लूचर घर राज- 
कुमार »्वार्ज़ेनबर्ग इस सेना के नेता थे। बड़ी चतुराई के साथ ईन 
कछोगे मे फ्रांस बाकें से कुद्ध “करना आरम्भ किया । 'बालबक' 
नामक स्थान में ब्ल्टूछर ने अपने शत्रुओं के बड़ी करारी हार दी । 





पराजित होने के कारण अब नेपेस्थियन की सेना घबरा रही 
चौ। अनेक राजा छेग, जो पहले बेनापार्ट के मित्र थे, शनैः शनैः साथ 
छोड़ रहे थे। इसके झलुयायी दल में परस्पर विरोध दोना शुरू 


( छ्ढ ) 


हो। गया। सैनिकों में न ते वह प्रोत्साहन देख पड़ता था ग्रौर 
न बह पराक्रम हो था जिसके प्रताप से समस्त संसार नेपोलियन 
के नाम पर थर्स रहा था। बबेरिया ने बेनांपार्ट के जबाब दे दिया 
चैर बह भी अपनी जन्मभूमि के लिए समर करने के प्रस्तुत दुई। 


१६ अक्टूबर १८१३ से प्रारम्भ होकर बराबर तौन दिन जमैन- 
महासेना फ़ांस बारें ले लिपज़िक ख्वान पर लड़ती रद्दी | यह घेर 
संप्राम चराज तक अपने प्रचण्ड रूप के लिए विल्यात है। अन्त में 
मेपेलियन के बड़ी करारी पराजय मिलो | उसके ७८,००० सैनिक 
इसमें मरे और ३०० तेपों से उसे हाथ थाना पड़ा। यह विजय 
झुस, इंगलेंड तथा जमेनी की विशाल संयुक्त सेना का गौरव सर्वदा 
बढ़ातो रहेगी । फ्रांस-बासियों के शासन से ग्राज जमेन देश मुक्त 
हो। गया । डखकी जीत का डंका बज रहा था। समस्त ग्रजा खुशी 
मना रही थी घेर सब स्ानें में हर्ष की धूम थी। 








येरिप के राजा छोग भ्ब भी _यद चाहते थे कि यदि नेपे- 
लियन खन्थि करने पर राज़ी हो ते फ़ांस का थोड़ा बहुत हिस्सा 
डस्मे देकर कगड़ा धान्त किया जाबे, परन्तु बेनापार्ट के स्पष्ट 
इल्कार करने पर फिर युद्ध आरम्भ हुआ । जमेन पैर अंगरेज़ी सेना- 
मण्डल के अधिपति ब्लूचर चार वेलिंगटन अपनी विजयपताका 
कहराते, मारते काटते, पेरिस जा पहुँचे सर नेपोलियन के गद्दी 
से उतार उसे 'दल्बा' द्वोप में कैद करके भेज दिया चैर गत खुई 
१६ के भाई का राज्याभिषेक किया गया। शीघ्र ही १८१५ में पत्बा 
खे भागकर नेपैलियन ने फिर फ़ांस पर छापा मारा और अपने के 
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शाजा बना लिया | इधर ब्लूचर पैर बैलिंगटन अपनी महासेना 
लिये हुए तैयार थे । सेप्राम शुरू इन । इन केगें ने'जगद्धिल्‍्यात 
“बाटत्टू) के प्रचण्ड युद्ध में बोनापार्ट के हरा कर खदा के किए 
कड़ा शान्त किया । १६ जून १८१५ का वाटल्यूयुद्ध के उपराम्त 
चहद सेण्ट हेलेना टापू में क्ैद कर दिया गया चैर झाब सब राज- 
समुदाय निर्भय हेकर निश्चिचन्त है। बैठा । 

लई १८ के फ़ांस का राज्य मिला । इसी समय पेरिस की 
'द्वितीय सन्धि सब राजा छागें के बीच लिखी गई । राइन नदी के 
'पदियम ओर का भाग जमेनी के छैटा मिला । फ्रांस का करोड़ें 
रुपया जर्मनदेश के किए हर्जाना (| ॥).०॥॥॥)) देना पड़ा। कुछ काल 
बाद बायना की महासभा में राजसमूह पकत्र हुसा | इसने लम्बार्डों, 
ब्रेनिस, टिराल आदि के सूबे आस्ट्रिया के वापस दे दिये । 


₹र२-स्व॒तंत्रता के लिए जमंन देश की चेष्टा । 

इस समय यहां शासक-राज-समुदाय ग्रत्यन्त प्रबल था। 
संशाधन के बाद बाली ३० चर्ष को लड़ाई में छेटे रईसे के नए 
हो। जाने पर बड़े राजा छेरों ने अपने अपने अधिकारों के बढ़ा 
लिया था चैर भव वे सपनो प्रजा को ओर पूरा ध्यान नहीं देते थे। 
प्रजाबर्ग का राज्यस्वस्थ कर हे। चला था भार पूर्णाधिकार शासक- 
मष्डली के हाथ में था। १८१५ के उपरान्त रूस के महाराज ऋले- 
अजेण्डर, चास्ट्या के फ़ै सिस चैर प्रशिया के फ़े डरिक ने आपस 
अं पक पचित्र अभिसस्धि (]/० ।]0!/ 8॥॥:0८८) की। इसके द्वारा 








(९) 
उन्होंने न्याय के साथ नियमपूर्वक प्रजापालन करने की प्रतिज्ञा 
को | धीरे «धीरे ये छेग सर्व-साधारण के साथ यथेष्ट व्यवद्दार 
करने छगे चोर प्रजा राज्यकाय्यों से अछग रक्खो जाती थी। इधर 
अजा बने के स्वस्व खे बैठते का भय हुसा | ये छेन डरते थे कि कहां: 
राज्य में येग देने की प्रधा उनके हाथ खे ऊातो न रहे। प्रजास्वत्व 
अर्मनदेश में परम्परागत था प्रार सेलहबों दाताब्दी तक बे पूर्णतया 
सम्मति दे सकते थे | तदनन्तर २०० वर्ष में समय ने पलटा खाकर 
राजाओं को दाक्ति बढ़ा के सर्व साधारण के नि्बल कर दिया। 
फ़ांस-बिड़ब ने इन छोगें के नेत्र खाल दिये। वे पनी हानि के 
देखने लगे ब्रार अबफिर उस हक़ के प्राप्त करने के लिए स्वेष्ठ हुए । 
डनकी इच्छा यह कदापि न थी कि राजा छेगे| के। बाहर निकाल 
कर जमनी में प्रजासत्तात्मक शासन स्थापित करें । बरन उसी राज- 
समुदाय को उन्नति चाहते हुए पक 'निर्यामत शासन' ( (एा७प- 
(प्रधंता॥। (६७६ श७॥७॥॥ ) के उत्पन्न करने वाले थे जिसमें उन्हें 
स्वयं येग देने का अधिकार मिले “चार बह अपने देश की उन्नति 
कर सके। 


इस सिद्धान्त के हाथ में लेकर, अनेक ग्मप्रगण्य प्रजाथर्गीय 
बिल्लालें ने घान्दोलन करना शुरू कियो। थे झपने उत्तम उत्तम व्याल्या- 
केसे सबंसाघारण के प्रोत्साहित करते: थे । वे लोग विज्ञुव उपस्बित 
करना पक दम नापसन्द करते ग्रौर राजगण से अपने ' हक़ ' पाने 
कै लिप प्रारथंना करते थे। पहले राजा छेगां ने डनकी बात 
.मजने की प्रतिक्षा की। परन्तु कालान्तर में वे आनाकानी करने छगे; 


(९१) 


निदान प्रजाबर्ग ने पैर भी प्रथल रूप घारण किया पैर शमेः शमैस 
राजा छेगे ने इनकी येम्यता देख कर इन्हें स्वत्व देना ह्युरू किया । 

वे पक देसी सहती विचार-खभा का संस्थापन चाहते थे, जिस 
में डनके प्रतिनिधि पूरे तैर से सम्मति दे सके | डनको इच्छा थो 
कि शासन-सम्बन्धी काम गुप्त रोति से न किया जाये। वे शासन के 
पक प्रकार का संगठन देने की अभिलाष करते थे । उन लोगों ने 
अनेकानेक प्रयक्ष किये | किन्तु अभी प्रजाधर्ग का थेड़े दिन तक 
चर भी प्रतीक्षा करनो पड़ा । 

पूरे पेक्य न होने के कारण इन्हें सफलता न मिल सकी | झतेक 
रियासतों ने प्रजा कीबात मान कर कार्य करना प्रारम्भ किया। 
आस्ट्रिया और प्रशिया इस बात के लिए अब भी नहीं राज़ी थो । 

इस आन्दोलन का फल रूप ज़ाल-बेरेन ( /,॥|६९।७॥॥) अथवा 
चआुमी-समितियों का एका होना खदा बिल्यात रहेगा । झभो तक 
यह रीति थी कि याद जमनी के पक ताल्लुक़ या रियाखत से 
केई माछ दूखरी जगह जाता ता उन स्थानों में न्यारी न्यारी चंगो 
देनो पड़तो थी। इस कारण व्यापार को बड़ा ग्राघात पहुंचता 
था धौर उसकी उन्नति में ग्रनेक विज्न होते थे । ग्रतपथ जर्मनी 
को अनेक रियाखतों ने इस 'विधय में देक्य स्वापन कर लिया, पर. 
आस्ट्रिया इस बात पर न तैयार हुई। 

१८३७ में इंग्लैण्ड के बिलियम चतुर्थ को सृत्यु हुई | घ्रमी तक 
अँगरेज़ों के राजा, जा प्रथम से उपरान्त, हनोचर के निर्धाचक 
( पया०८४००७ ०€ 880०५९० ) कहते थे, परम्तु १८३७ में बह पद 


(पर्स 
वबिलियम अतुर्थ के भाई झनेंस्ट भागस्टस को मिल गया और इन 
होगें के ह्युथ से जाता रहा । 


२३-सन्‌ १८४८ का ,फ्रांस देशीय विप्नव । 
१८७८ के कुछ पूर्व लुई फ़िलिप फ़ांस के सिंहासन पर बैठ 
चुका था । इसने यह स्वोकार कर लिया था कि मैं गद्दी बैठने पर 
अजा-तन्‍्त्र शासन करूँगा | लोग इस बात को ग्रत्याशा करते रहे; 
चरन्तु फ़िलिप अपने वंश वाले की भलाई में तत्पर था। इसने प्रजा 
को शासन-स्वत्व देने के लिए कुछ मो चिन्ता,न की । फ़ांस देश को 
अजा ने यह देख कर कि उनकी आराशा दुराशा मात्र है, घोर 
आन्दोलन मचाना आरम्भ करके दनेः दानैः फिर एक बिकट विप्नव 
डपस्पित कर दिया । फिलिप को इंग्लैण्ड भागना पड़ा और यहाँ 
अजाखत्तात्मक राज्य ((०],४॥))०-) श्वापित हुआ. जिसका पहला 
सभापति महाराज नैपोलियन निर्वाचित हुआ । 
इल १८४८ के विल्वव का प्रभाव समस्त येरोप पर पड़ा। 
'विशेषतया जर्मन देश के स्वतन्‍्त्र बिचारों के इससे बड़ी सहायता 
हमलली । जमेनी की समस्त प्रजा ने आन्दोलन शुरू किया और यह 
चार बातें अपने अपने राजाओं से स्वत्व-प्रतिपादन-पूर्वक मांगने 
छूगे। (१) छापेखाने तथा व्याख्याक की स्वतंत्रता ग्र्थात्‌ जिस 
मलुष्य की जो कुछ झाल्ोचना करने को इच्छा हो, चद उसे 
व्यास्यान देकर भथवा छापकर प्रकट कर सके | (२) सब छोगों 
- को दथियार बाँधने की आज्ञा दी जाबे और सब जहाँ चाहें वहाँ 


(५३ ) 
शाजमैतिक या और मामले के लिए समा कर सके । (३) प्रकट 
रूप से अपराधियें के मुक़दमे किये जाबें और पश्चे ८ ४7४) की 
नियुक्ति हो । (४ ' प्रजा भी रियासत के प्रबन्ध के लिप महासभा 
(('0गोआएल॥ ) में अपने प्रतिनिधि मेज सके । 





अनेक रियासतों ने भयभीत होकर सब बाते” मान रॉ, 
परन्तु आ्रास्ट्रिया और श्रशिया ग्रब भी ऐसा करने के लिए तैयार 
न थीं। यह देस्कर छोगों का कोध और भी बढ़ा और वे हथियार 
बाँघ बाँध के संग्राम करते के सकद हुए बायना और बरलिन 
में बलवा शुरू हो गया। इस चान्दोलन को फ़ौज ने शान्त किया। 
तब भी महाराज फ़डीनेण्ड को राजधानों (वायना) छोड़ भाग 
जाना पड़ा । संशोघनों के लिए प्रतिज्ञा कराके, लोगों मे फ़डीनेण्ड 
के मतोजे फ़ं सिस जोज़ेफ़ को महाराज बनाया । यहाँ बरलिन में 
भी खूब लड़ाई हुई और अन्त में संगठन ( ("॥॥०४।॥॥॥७॥ ) लैयार 
करने का बचन देने पर युद्ध शान्‍्त हुआ । 


जरमेन-वासियों को यह इच्छा थो कि पक जातोय बिचार-सभा 
( 5४०0७ ॥)॥700९॥। ) ज़रूर खोल दो जाबे और जम्म॒भूमि 
के ख़ब प्राचीन शासन-सेगठनों में सुधार किया जाबे । फ्रैकूफ्ट 
नामक स्थान पर ६०० प्रजा-प्रतिनिथि शासन-विषयक प्राथमिक 
कार्रवाई निश्चित करने के'लिए पकत्र हुए । इन छोगों ने जातीय 
खमा का निर्वाचन करके ग्रास्ट्रिया के आर्कडरक जान को अपना 
सभापति और संरक्षक बनाया। बाद के यह ते किया गया कि 
जद के किए नये सिरे से पक क़ानून तैयार हो चौर जमेन महा- 


(४) 

शाज्य में पक सांहतिक समिति रहे, जिसमें केवछ पक दल 
(७७००) /माना जावेगा । प्रशिया के राजा फ़ोडरिक चिलियमः 
आतुथे को इन छोगों ने अपना महाराज निर्वाचित किया । यह जान 
कर कि लोगों ने विचार-सभा में केवछ पक सर्वसाधारण का दुछू 
(#0॥«७ जे (0७४७७) ठीक किया है, उसने मद्दाराज-पद 
अस्थोकार करते हुए यह रुख्ला उत्तर दिया कि मुझे भय है कि यहाँ के 
छोग यह भूछ गये हैं कि जमेनी में भो रईस और राजकुमार 
(8७/॥०- ॥४॥ |॥॥॥०७५ ) ब्ेमान हैं, और में उनमे से पक हैँ । 
एस बात पर जर्मनी भर में बड़ा केलाहल मचा। विशेषतया 
दक्षिण के किसान छोग लड़ने के तैयार हे, गये। बिद्यार्थोद्छ 
छापेज़ाने की स्वतंत्रता के लिए चिल्ला रहा था। फ़ौज ने फिर 
इन सत्र को ढिकाने किया। १८५१ में ज़मनी के राजा छोगों ने 
अपनी सांहतिक सभा ( /४०| |;७। ) को नियुक्त कर दिया 
भौर इस कारण कुछ काल के लिए संतोषजनक सुधार-बिपयक 
जमेन-प्रजा की प्रत्याशा जाती रदो। यद्यपि इन खब आल्योलनों 
का पूरा फल ग्रजा के दस्तगत न हो खका तो भो पहले की 
अपेक्षए बहुत विशेष स्थातंत्य उन लोगों को मिल गया था । इस 
समय सरकार ही की जीत रही और प्रजा का मनोरथ न सिद्ध 
हो सका । कारण कि यथोचित एकता उनमें अभो तक नहा: 
आई थी। 





६ कक.) 


२०-विलियम म्रथम और राजकुमार बिस्माक. 
( १८६०--१८८८ ) 

बहुत काल पहले से झपने उत्तम प्रबन्ध भौर उखित प्रजा- 
चाछन के कारण प्रशिया दिन प्रति दिन उस्नति कर रही 
ची। भाजकर प्रशिया जर्मनी की समस्त रियासतों में भरेष्ठ और 
झकिस्तस्पक्ष थी । देश के राजमैतिक मामलों और शासम- 
सम्बन्धी बिचारों में यहो प्रप्रसर थी। इसके प्रचल्तित किये हुए 
कानून अन्य जमैन-राजा प्रसपतापूर्वक मानते घौर मन से इसका 
अलुकरण करते थे । ग्रब फ़े डरिक बिलियम चतुर्थ को रृत्पु होने 
पर १८६१ में उसका पुत्र विलियम प्रथम श्रशिया की गद्दी पर 
बैठा । राज्य पर बैठते हो, उसने अलुभबशोल झौर भीतिकुशल 
राजकुमार बिस्माक के १८६२ में अपना महामंत्री बनाया। यह 
+छुचतुर राजनैतिक बीर आज तक ग्रादर्श मनुष्य माना जा रहा 
है। इसके पूर्व यह फ्रांस और रूस में राजदुत रह चुका था और 
इस समय इसकी राजनैतिक येम्येता प्रौद़ता के पहुंची हुई थी। 
अब गत्व्त कार्य कुशल राजा और महामंत्री के प्राप्त करके, 
अशिया ने स्विरता के साथ उन्नति के शिखर पर चढ़ना प्रास्म्म 
किया । झाजकल प्रशिया की प्रत्येक कार्यवाही, धत्येक क्ाजूण 
का प्रचार, उसके खतुर कार्य्यक्रताओं का याम्यता का परिच्षय देता 
चा। यह जिस्माक हो के प्रशंसनीय परिश्रम घोर उसके अप्रमेय 
जआतुष्ध का फछ था कि थोड़े काल बाद प्रशिया के राजा के समस्त 
जमेनी ने अपना महाराज बनाया। 


( ५६ ) 
अदिनिधिसमा ( ।६थ।॥०७७॥६४४४४७ ०॥४॥7७०० ) में एस समय 
ख्ामरिक स्कशोघन ( 2(007 7९(०7॥ ) के छिप बड़ा विवाद हो 
रहा था। प्रतिनिधि-समूह संशोधन अस्वोकार करता था। ध्नन्‍्त 
मे बिस्मार्क ने यह मामला हाथ में लेकर बह क़ानून सर्घस्वीकृत 
करा दिया । यहाँ रेछ, डाक, तथा तार-बिभागों की भ्रच्छी उच्नति 
हो रही थी। 


शोक्सबिग और हालस्टन नामक दो ताल्लुक़ बहुत समय से 
डेनमाक के राजा के हाथ में चले रा रहे थे। चहां के रहने बारे 
अमन भौर डेन लोगों से सदा भगड़ा होता रहता था। १८६३ में 
डैनमार्क-राज के बिना सन्‍्तान मरने पर क्रिश्चियन दशम यहां का 
राजा हुआ | श्रशिया के राजा यह न चाहते थे कि उपयुक्त दो 
ताल्लुक़ अब भी डेनमार्क में शामिल रहें। इस कारण १८६४ में 
डेन छोगों के साथ लड़ाई शुरू इुई। घास्टिया ने प्रशिया को सहायता 
दी। बराबर पक साल तक लड़ने के बाद डेन लोगें ने हार मानी 
और हालस्टन तथा शेल्सबिग उनके पास से जाते रहे । 


... पद जान कर कि प्रशिया वे दोनों ताल्डुक़े अपनी ही रियासत 
मे मिस्य केना चाहती है, आस्ट्रिया लड़ने के तैयार दुई। प्रशिया 
के इटलो और आस्ट्या को बबेरिया, बटेंम्बग और वेडेन सहायता 
देने के लिप करियद्ध इुए। प्रशिया वाले ने अपनी सेना के तीन विभाग 
करके झास्ट्रिया की सेना के घेरना शुरू किया। अनेक स्थानें पर 
लक्ते दुप झन्‍्त में क्वैनिष्प्रट्ज़ या साडाया स्वान पर दौनें दर पकञ 
हुए । यहां पर बढ़ा सयंकर युद्ध दुआ । सेनापति के अयेम्य भैर 


(५७ ) 
लेपों की कमी हेसने के कारण द्यास्ट्रिया बारें के यहां हारना पढ़ा। 
प्रशिया के छागें ने इधर बायना तक धाया मारा बार १८६६ 
में आस्ट्रिया के महाराज फ़सिस जाज़ेफ के सन्धिपत्र छिख 
देना पड़ा। 


खस्धि करने के समय बिस्मार्क सिवाय झपने लाभ के बैर 
'किल्लो बात की परबा नहों करते थे। उन्हें क्पयश का भय नाम 
माज्र नहों हेता था । उन्हें अपने फ़ायदे से काम था| कुछ कारकें 
से हैनाबर पार हेसे-कासेल से भो युद्ध उन गया । इनके भो 
अशिया ने हरा दिया। १८६६ में प्रेण के सम्धिपत्र से प्रशिया के 
अतिदाय गैरव प्राप्त ऐप । प्रब जमेनी को संहति तोड़ दी गई। 
हैनेवर- हेसेकासेल, नासे।, शेल्सचिग घोर हाल्सटन ये खब ताल्लुके, 
अशिया की रियासत में मिला दिये गये। विरोध करने के कारण 
बरेंम्बगे पैर बेडेन के बडुत सी भूमि तथा ह्जोना और देखे हो 
आस्ट्रिया के बहुत रुपया प्रशिया के लिप देना पड़ा । 

आस्ट्रिया के पृथक्‌ राज्य बना के जर्मनो के दे। भाग किये गये । 
पक संहति ( [00८४४0०॥ ) उत्तर अर्मनी में तैयार हुई बेर ठेखे 
हो दक्षिख में भी पक संहति बनी । प्रश्षिया राज्य के बहुत शाक्ति- 
सम्पन्न होने से उसकी इच्छा के विरद्ध कोई नहों बेल सकता था 


चैएर उत्तर तथा दक्षिण की, भादो पकता के लिप सब मसाक्ता 
वैयार था। 


( थढ ) 


२५-फ्रांस देश से भयानक संग्राम । 
( १५७०--१५७१ ) 

स्पेन का सिंहासन क्लालो होने के कारण, जर्मन-राज-कुमार, 
(“होहेनज़ालर्न ' सूं के ) लेझोपल्ड के बहां गद्दी पर बैठने को गरम 
चअर्खा उठी। यह देखकर कि जमेन-राज-कुमार स्पेन का राजा 
होगा, फ़ांस ने भय भीत होकर ज्ेनी के साथ घोर संप्राम की 
शैष्टा की । 

प्रशिया-राज बिलियम ने उत्तरोय सांहतिक समिति ()७ ४ 
॥७१९०५॥ (१,धा।८ं) की खम्मति से लड़ाई का सामान इकट्ठा करना 
ब्रारम्भ किया । तुर्त ही उत्तर और दक्षिण को समस्त रियासतों 
के प्रतिनिधि राजकीय महासभा (:0)| [»ंल) में पकन्र हुप, 
कौर सब लोगों ने प्रशिया की पूरी सहायता करने का निश्चय 
किया। फ्रांख के राजा नेपोलियन के यह देखकर बड़ा आइच्ये 
इुभा। डसे यह पूरा विश्वास था कि दुक्षिणा-जमेनी के लोग लड़ने के. 
कदापि न तैयार होंगे धार उदासोनभाव रक्‍्खेंगे। ग्र्न जमैन-सेना 
फ़ांख वालों के दक से कहीं बढ़कर थी । 

फ़ाँस के लग सदा द्याक्रमण करने में अ्प्रसर रद्या करते थे । 
इस सम्रय न ते। उनके यहां सेना पैर न लड़ाई का सामान ही 
तैयार था। उन छेणों ले बिना तैदारो किये लड़ाई का डंका 
पोट दिया था। समा ग्रान्त तक फ़ांस-सेना आचुकी थी. किन्तु 
गोला, बारूद बहुत कम साथ में था। व्यवस्था यह थी कि मेज़ 
में १,५९,००० सैनिक नियत किये जावेंगे। स्ट्राखर्ग में १,००,००० 





(५) 


और शैर्ान्‍्ख में ५०,००० । अब मेंज़ और स्ट्रासब्ग को सेना केश 
आगे बढ़ते हुए फ़ैककू फ़टे में मिलकर उत्तरोय अर्मन-स्ट़ से युदू 
करने की सम्मति हुई , बैर विजय प्राप्त होने पर यह आशा 
की थो कि दुक्षिल-जर्मनी बार आस्ट्रिया जरूर सहायता केंगे। 
इन मनमेदकों से फ़ांस बालों ने अपना चिस खूब म्रसत् कर 
'छिया था, परन्तु बास्तस्रिक प्रबध कुछ भो न था। सैनिक छोग 
दिथिल बैठे हुए रेल गाड़ी का रास्ता देखा किये। इसी प्रकार पक 
पखवारा व्यतीत हुआ। 


यहां जमेनी में बढ़ी चतुरता चार तौघता के साथ सब सेना 
खोमा पर पकत्र होकैर फ़ांस वाल्टो से लड़ने के लिए पूर्णतया 
जैयार थो। जमन-सेना की तीन शाख्ायें थों। सेनापति स्टोन 
मेज़ के आधिपत्य बाली शाला दाहिनो ओर नियुक्त थी, राज- 
कुमार फ्रंडरिक चाल्स के सेनापतित्व में सैनिक छाग रेन ():॥०७) 
स्थान पर थे धार प्रिया के युवराज के नेतृत्व मे पक दुरू 'राइन” 
के दाहिने किनारे पर स्थित था । के सत्र सैनिक मिलकर ४,४३,००० 
संल्या में थे। यह सेना सोमा पर पड़ी हुई थी। यहां जमेनी में 
१,८५,००० सेना झावदयकता के लिए रोक रक़्ली गई यो और 
डखके बाद फिर २,२६,००० /सपाही काम पड़ने पर आ मिलने के 
छिप तैयार थे। 

अगस्त १८७० से संप्राम दोना आरम्भ हुआ | जमेनी की सेना 
आगे बढ़ी इस छोगों का झ्भिप्राय यह था कि झछग अलग रड़ते हुए 
अस्त में सक् पक स्थान पर पकनत्र दो जायें। प्रशिया के युवराज 











(६० ) 

अपनी सेना शागे बढ़ाते गये सैर “बर्थ ' में अचने विपक्षियों को 
हराया । दो दोष शाल्याओं ने मिल के “स्पिकेरेन' स्घान पर फ़ांसः 
बालों को पराजित किया । इन छोगों ने तार और रेल की पटरियों 
को हटा दिया, जिससे चधिक फ्रेंच सेना अब नहों झा सकती थी। 
यहा स्टीनमेज़ के नेतृत्व वाली फ़ांसदेशीय सेना मेज़' के पूर्व में थी। 
मेपोछियन ने हुक्म दिया कि मेज़ वाली सेना “दौलान्स' के छैरों 
से था मिके और मेज का किला बचाने के लिए कुछ सिपाही वहाँ 
छोड़ दिये जायें। फ़ांस के सिपाहियों के हटते हुए देखकर जमेन- 
खेना से कोलम्ये स्थान में उन पर हमला करके विजय प्राप किया । 
अमन छोगों ने झारे बढ़कर ' प्रेवेडट” स्थान पर अपना अधिकार 
क्रिया । 


फ़ांस बालों को सेना पीछे हटती हुई “मेज! हो में पकत्र हो 
रहो थी, इधर जम्ेन लोग चारों ओर से रास्ता रोकते दुए समस्त, 
फ्रॉंच सेना के। * मेज़” में घेर लेने वाके थे । इनेः शनेः विपसियों के 
सागते हुए “मेज़” स्थान में हो बन्द होना पड़ा। जमेन लोगों ने 
चट से पक शाख्य और अपनी सेना में तैयार की। पहली चौर 
दूसरी शाला ' मेज़' के घेरे पड़ी रहो और शेष दो “दैलान्स' के 
झुओं से लड़ने के लिए रचाना हुए । शैलान्ल की सेना कुछ पूर्व 
मेज़ बालों के छुड़ाने के लिए लक चुको थी। जमेन-सेना के 
यह बात मातम हो गई भोर उन छोगों मे उसे भी घेर कर 
'सेडान” नामक नगर में रोक दिया। महाराज नेपोलियन यहाँ 
औजूद था। उसनेखुलद करने की बात उठाई । नेपोरियन क़ैद कर. 


हज: 5 


लिया गया । सेडान में ओ कुछ छड़ाई का सामाव था, अमेनो के 
हाथ शाया । ५० सेनापति, ५००० भफूसर, ८३,३०० सैनिक, 
५५८ तोपें चेरर ६०० घोड़े जर्मन झेगों के मिले । कुछ कार बाद 
“मेज” को खेना ने मो अघीनता स्वीकार की। यहां पर अमेन- 
देश-बासियों को हज़ारों तोपें और घोड़े मिले । 

इस प्रकार बड़े कौदाल के साथ क्रांस-बासी सम्पकतया 
पराजित किये गये । २४ फ़र्घरी १८७१ में लन्धिपत्र हों गया और 
यह भपकूर संग्राम समाप्त दुआ । पत्साख का शबा, 'मेज” और 
कैरेन फ्रांस ने जमेनो के दे दिया। फ़ांस के बहुत खा रुपया 
इजने ([/00॥॥॥॥। ७) में देना पड़ा। इस रुपया के अदा होने 
के समय तक जममनी ने पेरिस के पास वाले भनेक क़िले ने 
अधिकार में रक्खे। ६० मई १८७१ में फ्रैकूफ़र्ट स्थान पर इस 
सस्धि की पुष्टि को गई। 

२६-नवीन जसंन-महाराज्य । 
(१८७१) 

असंल्य विपस्तियों को सहन करने के उपरान्त, अनेक करों को 
झेलकर, और न जाने कितना ख़ून स्वराजा करके, अब जर्मनी ने 
“बुकता' का पाठ सीखा ,उत्तर और दक्षिण जमेली शाब पका 
हो गये। घृणा उत्पन्न करने वाछा आपस का ग्रन्तर अब नह्ठ हा 
गया और प्रत्येक जर्मन घासो का हृदय अपने स्वदेशी भाइयें की 
और प्रेम की उम्ंगे छेने ऊगा । जहाँ देखो बहाँ जमेनी की उन्नति 


( ६२, ) 
और अन्मभूमि के झाम के लिए पारस्परिक देक्य ब्ैमान था। कया 
अमाज, क्‍या साहित्य और क्या सरकार किसो विषय के सारांश 
का मस्थन करने के खिए बहुघा जो पारस्परिक विधाद प्रतोत होता 
है, उससे स्वदेश के सार्वलीकिक हित के क्षति पहुँ लाना आवश्यक 
नहीं है, प्रत्युत हानि के बदले चातुणय के साथ काम करने से छाम 
अचश्यमेष होगा । 


जर्मनी की अनेक रियासतों ने आपस में सलाह करके प्रशिया 
कै राजा के अपना महाराज बनाना ग्विर किया। तदसुकूल १ 
जनवरी १८७१ के रियासतों के प्रतिनिधिवर्ग ने विखियम प्रथम 
को “महाराज ' कह कर समिवन्दन किया। इसी समय से निशिचत 
फकिया हुआ २६ रियासतों बाल्य जमेन महाराज्य का संगठन अब 
भी प्रचलित है। उन सब पर प्रशिया को देख रेख रहती है । 


महाराज्य के प्रबन्ध पर विचार करने के लिए बरलिनराज- 
जानी में दो महासभाओं की बैठक होतो है। जिस खभा में रियासतों 
के मामले पेश दोते हैं और राज्य-प्रतिनिधि एकत्र होते हैं उसके 
बुण्डेखेथ (।)॥॥॥॥०५५०७॥) कहने हैं। दूसरो सभा में जर्मन श्रजा 
अपने प्रतिनिधि भेजती है, घर इसमें देशसम्बन्धी क़ानून भादि 
सार्जनिक विचार पेदा किये जाते हैं। बु"्डेखेथ के अनेक पदाधिकारी 
और प्रतिनिधि इसमे भी स्थान पाते हैं। इस महासभा का नाम 
+शाइस्टराण' ((९४०॥०७५४) है। प्रशिया के मद्दाराज राइस्टाग के 
स्थायी सभापति हैं। शासन-सम्बन्धा झधिकांशा काम बुण्डेसैय के 
दाथ में है, परन्तु साथंछोकिक बिारों में उसे राइस्टग की सम्मति 


( ४३ ) 
केना आवश्यक होता है। जल तथा स्वछ सेना पर महाराज 
अशिया का अधिकार है| राज्य के सब काम सांहतिक समिति 
की ग्रजुमति से होते हैं। बबेरिया और बरटेम्बर्ग, ग्रपना शासन- 
कार्य, रेल, तार, डाक, सेना झादि स्वयं देखते हैं। राइस्टाग में 
एक ही जन-समुदाय (०-०) रक्‍्खा गया है | इन सभाओं 
को बैठक प्रति बर्ष हुआ करती है । 


अशिया को एक न्यारी विचार-खभा है। १८७१ में महाराज्य 
को महासभा की प्रथम चैठक हुई; प्रबन्ध प्रणाली प्रायः बह स्विए 
रही, क्योंकि विशेष ट्वरिवतेन की ग्रावश्यकता नहीं देखी गई । 


विदेश-नीति (।*"७४५॥ ।'०॥०)) । जिस्मार्क ने विदेशों शक्ति- 
या से मैत्रोभाव करना आरम्भ किया। इंग्हैण्ड, इटली, आस्ट्या 
और रूस के साथ मित्रता के सन्धिपत्र हुए | रूख और आस्ट्रिया 
के महाराज ने बरलिन में ग्राकर श्रपनी मित्रता और प्रेम का 
परिचय दिया। जमैन-महाराज़ 'टली के गये और वहाँ के राजा 
बिकुर इम्मजुयेल ने भी बरालिन में ग्राकर महाराज की अभ्यर्थना 
स्वीकार की । सब के साथ मैत्री करके बिस्मार्क ने फ़ांस के 
अकेला छोड़ दिया, ताकि बह जमेनी के विस कुछ न करसके। 


गृह्म-नीत ( ॥7.00९ !९॥८)-) | रियास्ततों तथा प्रशिया के 


महस्त-समुदाय में वहुत काल से बढ़ा विषाद चला झा रहा था। 
इसका फैसला करने में ग्राजकल बिस्मार्क तत्पर था। १८७३ में 
'जैछुइट” (पक कट्टर ईसाई दृक) छोग राज्य के बाहर 


( छइड ) 
निकाले जाने लगे और शीघ्र हो पक क़ानून “मे छा' (3०) [.#७) 
जामक प्रचछ्ठित किया गया जिसके अलुकूछ प्रत्येक महंत के. 
व्यायहारिक शिक्षा प्रहण करना घावश्यक था और बिना राज- 
पदाधिकारियों की झराक्षा के उनकी नियुक्ति नहों हो सकती थी। 


कसभ्ण+ 


२७-जर्मनी के तत्कालीन राजनैतिक दल । 


सेशलिस्टपार्टी ( सामाजिक-समुदाय ), ये छोग फ़्निण्ड 
छासेल के अडयायी थे। १८६२ से इस मरः का प्रारम्भ हुआ। 
अपनी व्याध्यान-दाक्ति के प्रताप से छासेल ने समस्त जमेनी में 
आन्वे!छन मचा दिया। इन ल्ओोगों का सिद्धान्त यह है कि असहाय, 
लिर्धन छोगों के कष्ट सहने की कोई ज़रूरत नहों । अमीर 
आदमियों को सब सम्पत्ति लेकर प्रजा में बराबर बराबर बॉट 
दैने खे खब को आपत्तियां का निवारण हे।गा । छाम्तों मनुष्य यह 
मत मानकर इसे कार्य्यपरिणत करने के लिए पागल हे। रहे 
थे। छासेल की सृत्यु के बाद उसके अलुयायियें ने इसी विषय पर 
व्याख्यान देना प्रारम्भ किया। धीरे घोरे यह सिद्धान्त सम्य- 
समाज में फैलने छगा। ये लोग बड़े निडर हो रहे थे । दो पक 
बार महाराज का प्राण-संहार करने के लिए इन लोगों ने प्रयास 
किया, परन्तु दाँव ख़लों गया। इस बात पर बड़ा गड़बड़ हुआ । 
१८७८ में जिस्मार्क ने पक कानून से पुलोस चोर फौज को शक्ति 
बढ़ाकर इन लोगों को काबू में करने का भ्रयक् किया। 


( ४६ ) 


िबरखदूल, ( उदारदलू) वालों मे इसी समय से अपना 
अकट रूप घारण किया । ये लोग इस बात के प्रयक्त में थे कि 
राज्य का शाखन-अधिकार विशेषतया प्रजा के हाथ में जाय और 
राजों मद्दाराजों का इस मामले में उतना गौरब न रहे। ये छोग 
उदार-विचारों के थे। १८७० में इसी दल के कुछ लोग यद प्रयक्ष 
कर रहे थे कि जमेन-महाराज्य में उ्तर तथा दक्षिया की दो सांह- 
तिक समिति न हों, बरन पक दो संहति समस्त राज्य की हा। 
इसका नाम जाताय उदारदुलू (/प०७। |,/0८५) पड़ा। इस 
समुदाय के गर्मदल (।:300क्‍0/५०) बालों का नाम देडिकल्स 
( ॥४व८॥।५ ) है ६ सनातन दल ( ('आ०्णा५॥0४०७ ) डदार 
छोगों का मत-पोषण कदापि नहों करता । ये राजा के पक्ष 
के हैं। राजखत्ता को हढ़ करना हो इनका प्रसीष्ठ रहता है। 
कुछ “कैथालिक ' धर्मचालों ने सेन्टर्स ( (७४७०७) नाम का 
अपना पक समूह तैयार किया। भपने घ्॒मे की रक्षा और प्रस्येक 
राज्य को प्रृथक्‌ स्वाघोनता के लिए प्रयक्ञ करना इनका उदय 
था। यद्द समिति १८७० में बनो । स्वेल्फ़्स ((एल]॥ ). 
लोग १८७१ के अमन-महाराज्य-ध्यवस्थापक देकू (॥०५) के अब 
मी नहों मानते थे। इतने दुलों के अतिरिक्त ग्रार भो भनेक छोटे 
बड़े समुदाय वर्तमान थे । 








श्८-बिस्माक के संशोधन । 
१८७० के पहले सनातन दल बिस्मार्क को सहायता कर रहा 


(६६ ) 


था । बिस्मार्द स्वयं सनातन दल का था । घौरे घोरे आतीय उदार 
ड्ोगों की लुक्या बैर दाकति बढ़ते देखकर उसने इन छोगों के 
साथ काम करना आरम्भ किया । 


पहले हर एक रियासत और ताल्लुके में प्रथक्‌ एरथक क़ानून 
अचख्ित थे। बहुत काल से यज्ञ करते करते १८७७ से खब 
जगहों में एक क़ानून कर दिया गया पकहों श्रकार के न्यायालय 
सैर समान पदाधिकारी नियत होने छगे। राज्य भर में पकही 
तौछ का प्रचार किया गया। पक प्रकार के सिक्के चलाये गये। 
यहाँ टकसालों का प्रबंध अनेक रियासतों का न्यारा न्यारा है चार 
थे अपने राजा की छाप सिक्कों पर छगा खकतें हैं। 


१८७३ में प्रशिया का बैकू राजकोय बैड बनाया गया। जमेनो 
के नेट सिर्फ़ इसमें बार छ घोर बैकू में तैयार हे। सकते हैं। 


रेक-विभाग की उन्नति करने के किए बिस्मार्क सदा बलवान, 
रहता था। यह इसी के परिभ्रम का फल था कि १८७३ में २००० 
मील रेल-पटर। होने पर भो केवल १८७७ तक १८,८३० मोल रेलवे 
है। गई। डस समय से लेकर खूब उप्नति करते चले झआने के 
कारण १६०० में ३०,००० मोल रेलवे होगई। बिस्मार्क की यह हारविक 
इच्छा थी कि जमेन-देश को समस्त डे प्रशिया को ही भयवा 
उसके झघीन है| जायें । १८७३ में उसने पक राजकीय रेलये- 
कार्यालय खेला । इस दिषय में भी उसे सफलता प्राप्त हुई। 
रेलये क़ासून बनाने का अधिकार प्रदिया के हाथ में है। 


(8७) 


धार्मिक विवाद ग्राज कल बहुत गे था । कैयेलिक और प्रोटे- 
सटैण्ट छोगों में अपने अपने बढ़प्पन के विषय में बड़ा कगड़ो 
होता रहा। चन्त में कैथेलिक लोगों के विश्वविद्यालय में कुछ 
स्वत्व मिला गच्रार अब ये लोग गिर्जाघरसमिति ( (:॥पाल। ) के 
समाखद नहीं रहे । इधर उदार दरू महत्त-समुदाय ( ॥|७४९८५ 
को क़ाबू करने का यत्र कर रहा था। यह जान कर लाखों मजुष्य 
असंतुष्ट हुए | १८७६ में जिस्मार्क सनातनी लोगों से फिर मिल 
गया प्रौर रियासत तथा गिर्जाघरसमूंह के पाथेक्य का विरोध 
करना प्रारम्भ किया, पं स्वतंत्र व्यापार का प्रचार पार महा- 
राजत्व का गौरव *्विरै करने के लिप कटिवद्ध हुआा। 

उसने सब विभाग झलग घलूग कर दिये। प्रस्येक विभाग 
का पक पक मंत्री ( )|)/-७७ ) नियत किया गया। प्रबस्धरीली 
में बहुत कुछ सुधार हुभा। १८७४ से तार पैर डाक के विभाग 
'वक कर दिये गये। १८७६ से प्ृथ्बो के भोतर भोतर जाने घाला 
तार खोला गया। 

१८७२ में केवल ७४०० डाकल्ाने थे। पर १८९९ में ३६,३८८ 
है। गये । जरमेन-देश के प्रायः समस्‍्त विभाग अच्छी उन्नति कर. 
इह्दे हैं। 

सम्यक्ति-विभाग ( )0/#० ) में अनेक खुघार किये गये । 
उस कब्चे माल ( ):0५ ॥॥//27। ) के छोड़ कर जिसके द्वारा 
अमन छोग बहुमूल्य चीज़ें तैयार करले हैं, जर्मनी में भाने बाली 
चओज़ों ( [000७ ) पर ५ फ्री सदी चुगी छगा दो गई । तम्बाकू: 


(६४८ ) 

और आण्ड आ्रादि पर कर ( 7४5 ) रूगाया गया। इन छुघारों 
का यह फल*हुआ कि १८७९ को अपेक्षा १८९९ में चुंगी को आम- 
बनी प्रायः चौगुनों बढ़ गई। चुगी की आमदनी में से केवछ ७५ 
छास््र दपया सरकारी रुज़ाने मे रक्खा जा सकता है। भ्णिक 
होने ले दोष रुपया सब रियासतें आपस में बॉँट छेती हैं। पर 
काम पड़ने पर वे आवश्यकताजुसार देने के तैयार भी रहती हैं। 
इस क़ानून का नाम 'फ्रेकस्टीन क्ाज़' है। १८८ में उदार मंत्रियों 
के पद॒त्याग करने पर सनांतनों लोग उन स्थानों पर नियत हुप। 
“क्र कस्टोन' साहब उन्हों खनातनी मंत्रियों मे से थे | इनके ही नाम 
पर उक्त क़ानून बनाया गया, क्योंकि उस <अस्ताव के पेदा करने 
चाहे भाप हो थे। 


आ्राज कछ सनातनों दल बड़ा ओर बाँघ रहा था। ये लोग 
बिस्माक के पक्ष में द्वोने से अत्र शाक्तिमान्‌ हे रहे थे। उदार, 
लोगो की उच्नति की आशा दुराश्ा मात्र थी, तब भी ये छोग 
अपने गौरव के लिए जी तोड़ परिश्रम कर रहे थे। इधर म्वेल्फ्स- 
समुदाय और गे दल बाले उदार छोग भी इनकी खद्दायता के 
कक्ष तैयार हुप । जिस्मार्क ने यह सांहतिक शक्ति देख कर कैथा- 
लिक छोगों को झपने में मिला लियाँ। सरकार भो इन छोगों पर 
कूपा करने लगी, और शाक्ति-समत! हे! जाने के कारण बिस्मार्क 
के डदार छोगों का भय जाता रहा । 

यहाँ बहुत ही उत्तम उत्तम सेना-सम्बन्धो खुधार और संशोधन 
होते रहे । हर पक जर्मन-घास्रो को तीन वर्ष तक कवायद सीखनी 


(६६) 


पड़ती है। केवल वे लोग जो साहित्य में अच्छी उन्नति करने के 
योम्य हैं पक साल फ़ौज में रक्खे जाने के बाद लिखने पढ़ने के 
लिए छोड़ दिये जाते हैं। इस प्रकार जर्मन-देश का हर पक मनुष्य 
सैनिक है । १८८०-१८८८ में केघछ ४,२०,२७७ फ़ौज रखने की 
सम्मति महासभा में दी गई। इसके उपरान्त सात वर्ष का क्रम छोड़ 
कर पाँच बर्ष के बाद फ़ौजकी संख्या पर विचार करना स्वर रहा। 
१८९३ और १८९८ में तदचुकूल फिर इस विषय पर विचार इुभा । 
अतेक नहरे' तैयार हो जाने के कारण यहाँ का व्यापार झ्राज 
कल बड़ी उन्नति पहु है। १८७० की अपेक्षा १९०० में व्यापार 
औरुना अधिक हो गया। बाणिज्य-सम्बन्ध से जन छोग देश 
देशान्तरों में फैलने लगे। आाफ़िका महाद्वीप तथा समझ द्वोप में 
इन छोगों के अनेक उपनिबेश बसे । १८८४ में न्यूजिटेन ( बाद को 
“जिस्माक द्वोपसमृद) और न्यूगिनी में इन छोगों ने खास करना 
प्रारम्भ किया । जिस्मार्क का यहू स्पष्ट सिद्धान्त था कि उपनिवेश 
और रक्षित रियासतों (70(७०॥॥५४।८-) का प्रतन्ध यहाँ के 
चआासियों के हाथ में रहे | उपनिबेशों के कारण जमंनो और प्रेट- 
डिटेन में कुछ क्षेप हो गया था। जमेन मद्दागज ने उसे झांन्त 
करके चँगरेज़ों से 'हेलिगो लैण्ड' नामक द्वोप प्राप्त किया । 


खाम्राजिक संशोधन पर ईन दिनों बड़ा विवाद हो रदा था। 
१८८९ में समाज-छुघार के लिए विचार-समा ने घनेक प्रस्ताव 
अचक्ठित किये। यह ते किया गया कि सरकार मज़दूरों की संरक्षक 
रहे और उन छोगों को सांहतिक सम्रिति बनाई जाये। पथ किसा 


(७० ) 
दुर्घटना के कारण अ्रशक्त मज़दूरों की सहायता को जाबे | १८८७ 
मे निर्यालन ( ]:0८0०/«) विषयक घोर भान्दोकन हुभा । 
खनातनी दुल को हटा कर जातीय उदार छोगों के द्वाथ में सेखालन- 
शक थोड़े ही काल के लिए फिर झाई । 


मार्च १८८८ में महाराज विलियम परलोकबासी हुआ। उस 
का पुत्र फ़े डरिक तृतीय राज्य-संहासन पर बैठा। यह महाराज 
जातोय उदार लोगें का प्ाद्ापात्र था। बहुत काल से वे इसके 
असिपेक की राह्य देख रहे थे। परन्तु दुर्भाग्य बश इसका राजत्व 
कार केबल ९९ दिन बाद समाप्त हो गया. ग्लौर जातीय उदार दुछ 
का झाशा-छता पर पाला पड़ गया। १८८८ ही में फ़ेडरिक 
तृतीय के पुत्र बिलियम क्ितीय ने राज-धाखन सुशोमित किया। 





२€-साहि त्यावस्था । 

साहित्य इस समय अपनी प्रौड़ाबस्था का प्राप्त था। शिक्षा 
चैरचिज्ञान की सब शास्ताओं पर पुस्तकें तैयार करने वाड्े उत्तम 
उस्म छेखक बर्तमान थे। क्या दर्शन, क्या बेदान्त पैर क्या उच्च कक्षा 
का साहित्य सब रोज़ रोज़ उन्नति कर रहे थे शापेनहाघर के दार्शनिक 
बिचार छोगों में खूब फैल रहे थे | छोज़े (,02० १८१७-१८८१) 
मे झपनी गधेषणा पूर्ण “विज्ञान और अध्यात्म विद्या का निराकरण” 
लामक पुस्तकद्धारा दुर्शन शाम के परिषुष्ट किया । ई. बान. हर्टमन 
भेबाह्य शल्य-बाद पर पक उत्तम संप्रह मुद्रक कराया। शेफ़ेछ 


(ण३ ) 

($9थी १८२६-१८८६), बेजर ( १८१३-१८९४) दाइस (प5००) 
आदि अनेफामेक विज्ञान बबेरिया में बतंमान थे, जिनसे यहां के 
साहित्य के बड़ी सहायता मिली । रिचूक (8. |॥८४) भौर 
डारमैक्स ( |]3700८४-) वेदान्त-शाख्र के। उक्षत कर रहे थे। जो 
फ्राइटग (५. 77४) ७५१) ने पक भरत्युक्तम इतिहास प्रायोन कारू से 
छेकर १८४८ तक का तैयार किया। पबर्स ( ॥:)८/«) और पफ० 
अश्ष (।'. 00:)॥) झादि उत्तम इतिहास-लेखकें में से हैं। डष्ल्यू 
जान अपनी नवीन छेख्न-हौललो के कारण विलक्षण था । रेछू 
(80७ १७९५५-१८८६) ने अपना बड़ा ऐतिहासिक प्रन्थ नौ जिल्‍्दों 
मैंछपबा कर भ्रस्तुत (किया | ट्राइदक (।"५7-०१॥०) के सामयिक 
छेखों से युवकें के बड़ा प्रोत्माहन मिलता था। जर्मनी में एका 
चैदा करने के लिए उपन्‍्यासों से बड़ी सहायता मिलो | गुटजकू 
((0४४4.७५ १८११-७८ ) रच टर चार थेयेडार स्टार्स आदि बढ़िया 
कैखकों में से थे। स्पीलहागन (०४०)॥५४७॥) ने १९०० लक ९०१० 
उपन्यास तैयार कर के बहुत उपकार किया। 





रिचार्ड बैग्नर ने अनेक उत्तम उत्तम नाटक छिख्े हैं चार 
१८६५ के बाद बह रंगभूमि पर खेछे जाने लगे। स्यूनिच में विल्टॉअंट 
(७॥॥॥४४७०0॥) उत्तम नाटक कर्ता था। ए किंडर, वेनेडिक्स, मो- 
ज़र श्बिंटन ( ४८॥0॥॥0॥0॥ ) उत्तम उत्तम नाटककार थे । छड़विग 
अन्खन:प्रयूबर ( ],0007 3॥लपए०ध०7 ) ने “स्थालंत्य-घलि- 
वादुक' घनेक उत्तम नाटक तैयार किये । उत्तर जर्मनी में विल्डेन- 
हंस (५)१००॥०००)) उत्कृष्ट खेलक था । सेडान ब्ाँदि युद्धों 


( णर ) 


का अवर्शन करते हुए इसने अनेक देतिहास्सिक नाटक छिले हैं 
प्र. ज़ाइडेछ (. 5०0१०), ब्रुश (80००॥) झआावि ग्रहसन-छेखक 
थे। पफ़. टी. बिशर ( 77, . ५;+७॥९/ १८०७-८७) की पुस्तकें 
कूब हँसाने चाडी हैं। यहां का ?टम्रार-काव्य (].;7/0) देखने से 
आहिस्य दशा का सामयिक परिवर्तन पूरे तौर से मात्यूम हो सकता 
है। इस विषय के कई उत्कृष्ट छेखक बतमान थे | सुप्रखिद्ध मैक्स- 
मूलर साहब जैसे विद्वान लेखक यहाँ उत्पन्न दुए हैं। १८८० की 
अपेक्षा च्राज कछ ( १६०८ ) जमंन-साहित्य बड़ी ही उच्चकक्षा 
को प्राप्त है। बढ़े बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक घिद्धान्‌ आज जन 
दैश् को सुशोमित कर रहे हैं । येरोप देशोय संस्कृत के अनेक 
विज्ञान्‌ जर्मन देश ही के हैं। भारत वर्ष के कई लुप्तप्राय प्रन्‍्थों 
के जमनी बालों ने ऊपयाया है। अनेक संस्कत-साहित्य की पुस्तक 
इस देश में बतेमान हैं धार जमेन छोग उन्हें आदर की हृष्टि से 
देखते हैं । 


३०-महाराज बिलियम द्वितीय । 

+ १८८८ से इन महाराज का राजत्व-काल प्रारम्भ होता है। इन 
को माता हमारे महाराज इंस्टेंडेडबर सप्तम पड़बर्ड की बहन थो । 
१८६० में फिर निर्बाचन-समय आ गया । इस समय 'खोशलिस्ट, 
“सेण्टर' और 'दैंडिकल' लोगों को संख्या अधिक थो। मजदूरों की 
दशा ख़ुघारने के लिप महाराज ने एक घोषणापत्र निकाझ्ा। १८९० 
में मतभेद होने के कारक महाराज को आश्षालुसार विस्माक को 


( ७३ ) 

इस्तेफ़ा दाखिल करना पड़ा। काउण्ट वान केग्रियों"अत्र अहामक्ता 
के पद पर आसीन हुए । विस्माफ के हट जाने से उबके ऋंश ख्रोभे 
अहुत प्रसन्न थे। कैप्रिणि के कम अलुमबशोर दोने के कारख 
महामंत्री को शक्ति का घटना और महाराज के प्रभाव का बदला 
शुरू हुआ। अब महाराज स्थयं पूर्णरूप से शासन में योग देने लगे। 

ज्रेट ल्रिटेन के साथ कुछ अनबन हो जाने भ्रौर रूस सथा फ़ांस 
का पका होने से जर्मनी में सेना बढ़ाने पर विचार प्रारम्स हुआ। 
शिक्षा-विभाग में कुछ संशोधन किये गये। यह समझ कर कि 
महत्तसमुदाय की धाक्ति बढ़ाने के लिए यह उद्योग है रहा है. 
खब साधारण बहुत पैसन्नुट हुए घार यह क़ानून तोड़ दिया गया। 
कैप्रियी ने अपना महामंत्रित्व पद त्याग करके 'चैन्सेलर (0००००). 
बना रहना पसन्द किया | किल्तु रईस लोगों के विरोध के कारण 
१८९४ में कैप्रियी को बद पद भा त्याग करना पड़ा | छुचतुर होहेन: 
“होम (|१०॥०॥॥७॥८) ब्रज महामंत्रो के पद पर नियुक्त किये गये । 
इस बुखिमान्‌ राजनीतिश ने झनेक खुधार किये। इस समय समातन 
दल थैर खेण्टर समाज फिर दाक्तिमान्‌ हा रह्याया। श्टरुछ में 
ज़ाब॒ता फ़ौजदारों का संशोघन किया गया पैर नया क़ॉयून 
दीवानी १८८७ से तैयार होते हे।ते १९०० में प्रजलित हुआ । 

जमेनी की दो चार रियास्॒र्तो में आय भो न्यारे व्यारे क़ानून बते- 
मान थे। चद सब समान कर दिये गये गण पक क़ानून से समस्त 
देश का शाख्तम किया जा रहा है। जलसेना (१०५) ) की उच्चति 
करने का पूर्ण विक्लार सरकार ने किया थै।र उसके अलुकूछ कारे-- 
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शाई भी प्राइम्म को गई। पलण नदी के मोहाने पर हेलिगोलैण्ड 
हीप में पक अन्दर (!'07६५) खोला गया। 

बन देश में भो प्रवेदा करमे का विचार करके किडचाऊ की 
खाड़ी में जमन-सेना जा उतरो । पक कैथोढ़िक महन्त का शुप्वघ 
सेना उतारने का बहाना था । ५० वर्ग मोल पृथ्यों का ठेका जमेन 
खोगों ने छे लिया | उसमें रेल बढाने का भी झधिकार इन्हें मिल 
गया । देलम्ेल पैदा करने के लिप, महाराज ने अपने भाई 
राजकुमार हेनरी को चोनराज के पास भेजा। चहां विशेष ग्रधिकार 
प्राप्त कर छेने का एल्हें हृढ़ विश्वास था । परन्तु १९०४-०५ बाले 
झस्छ-जापान युद्ध में जापान का गौरव देख व.ए इनको आशा कुछ 
डीली पड़ गई है। 

योरोप देशीय तुकी से जमेनी ने मैत्री पैदा की घर झापस 
का मेल बढ़ने लूगा। एक जमंन-व्यापारी को बगदाद्‌ तक रेल बनाने 
की झाज्ा भी मिल गई। १९०० मे जहाज़े को संख्या बढ़ाने के लिए 
अल्ताब पेश किया गया। 

१९०० में काउप्ट बान ब्यूछो ( ॥॥॥|७५ ) ने * चैन्सलर ' पद 
खुशोेमित किया । 


३१-जमंन देश की वर्तमान अवस्था | 
(१९००--१९०८) 
चाजकल संसार की नव-इाक्तियां ()०त००॥ 0७८०) में 
से जमेनो भी एक मुख्य देश है। कुछ काल पहले इंग्हैण्ड आदि 
इसे इतना गौरबसस्सक्ष स्थान देने में ग्रानाकानी करते थे; परम्तु 
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अब झपने पुष्ट सांहतिक शासन, प्रतिभाचान्‌ राजनीतिह-समूह, 
बुद्धिमान प्रबछ छेखक, विस्ठ॒त व्यापार, पथ॑ पर्प्याप्त जल व खस- 
सेना के कारण समस्त संसार की प्रथम कक्षा घाछो रियासते! में 
यह महाराज्य झादर की दृष्टि से देखा जाता है। यह देश अपनी 
अक्रत विद्योतति के लिए और रियासतों को अपेक्षा पग्रत्यन्त 
विलक्षण है। जैसे गवेषशापूर्ण और गम्भीर प्रभ्थ झाज जमंग 
देश में प्रकाशित होते हैं, वैसे गन्य स्थानें में बहुत कम मिलेंगे। 
जिस संस्कृत-भाषा के 'मुदां ज़बान' कह कर अनेक 'झजुमव- 
शील्ल” महाजुभाव उपहास किया करते हैं उसी बुड्क! 'अधमरी 
आणा! के ये लोग थ्येड़ा बहुत चपनाते चले आये हैं। कौन कह 
खकता है कि यहाँ के कालिदास, भवभूति आदि भनेकानेक महा- 
कवियों ने जेनी में प्रवेश करके, बहाँ की खाहित्योश्नति में कुछ 
सहायता दी हो ? ग्राज़ भी संस्कृत की नेक पुस्तक बहाँ उ्तम- 
-तथा प्राप्त हो सकतो हैं। अनेक संस्कृत के पण्डित वहाँ च्राज भी 
वर्तमान हैं। द्शन-शास्र और देदान्त को भी इन छोगों ने अच्छी 
तर दी है। 


शासन-प्रणाली में भी इस देश ने अब भली चंगी उन्नति कर 
हो है। वैमनस्य उत्पन्न करने वाले थे पुराने गड़े गरण स्वप्न में भी 
नहीं देख पड़ते । अब पक जर्मन-देशी मलुष्य दूसरे से मित्र और 
ब्रेम भाव के साथ हाथ मिला के अपनी जन्मभूमि के रिप रक्त 
बहाने को प्रस्तुत रहता है। महा-विचयार-सभा में अब घीरे घीरे 
सरकार की दाक्ति वृद्धि के श्राप्त हो रहो है। १९०३ के निर्वाचन 


(०६) 


में 'लेशलिस्ट डेमोक्रेटों '* के प्रतिनित्ि ५८ से ८१ हो गये ।| इछत 
बटना से खूरकार को थोड़ी झ्ाशंका भी हुई। 

सदनन्तर महाराज ने सन्त्रिदक के साथ अपने बस को 
बढ़ाना आरम्भ किया, जिसका परिखाम यद्द हुआ कि १९०७ के 
जलिर्षाचन में उक्तदल की प्रतिनिधि-सेस्या केवल ४३ रह गई है। 
शेष ब्लाछी ३८ स्थानें में महाराज ने घपने प्रतिनिधि नियत कर 
दिये हैं । स्थयं क़ैसर और महामंत्री व्यूलो इस सफलता से.घल्वन्‍्ते 
असन्न हुप हैं। ब्यूछो ने इस समय यह भी कहा था कि “ग्ब जमेन 
खरकार काठी पर खबार हो चुको है थैर घीरे धीरे अपने सब 
क्षरियों के पराजित कर देगी” । अब यहाँ ,के डाक, तार, रेल, 
व्यापार आदि सब विभाग एक क़ानून से शासित होते हैं । 

इस देश में व्यल-सेना का घ्त्युत्तम प्रबन्ध है। छखूख्ाा सरकारी 
सेना रखने के ग्रतिरिक्त, यहां का प्रत्येक मलुष्य सेना विभाग में कुछ 
काल तक काम करने के लिए वाध्य किया जाता है। इस कानून से. 
किसी को भो छुटकारा नहों मिल खकता है। २० वर्ष के बाद तोन 
बर्ष तक 'क़चायद' सोखकर हर एक भादमी का रक्षित (:0-८०४०) 
सेना में रहना पड़ता है। इस क़ानून के वहां प्रचलित हेने से अस्येक 
जमेने-घासो सैनिक है पैर काम पड़ने पर अपने देश की रक्षा के लिए 
ड़ सकता है। खेना-समूह पर क्रूर का पूर्ण चरथिकार है। 

डपनियेशों (('०।७॥॥९-) के बसाने में जर्मन-देश कुछ पछड़ा 
डुआ है । परन्तु चब इस मामले में भी खरकार सचेत हुई है। 

* सोशलिस्ट या सामाजिक इल के वे लोग जो ठेठ प्रज्ातंत्र-शासन 
के सर्वधा पक्षपाती है । 


( ७७ ) 

उकेडाऊ में सेना भेज कर ६९ दर्ष का ठेका छेने और तु देश 
की सरकार से मैत्री करने का उल्लेख गत धरष्यायू में हे चुका 
है। जमेन छोगों ने श्रेज़ील में बस कर व्यापार करना शुरू 
कर दिया है। दक्षिण अमेरिका के अनेक स्थानें! में इन्होंने आपने 
चाशिज्यकेन्द स्थापित कर लिए हैं। जमंनी ने स्पेन बाड़े से कैरे- 
छाइन द्लोप' मेल के लिया है। नोति-कौशल से फ़ैसर 'समाधझा' 
औ प्राप्त करने में सफल मनेरथ हुए हैं। 'सेपनियेशिक बल' 
( (0७०ा॥। [७४७४ ) बढ़ाने के लिए यहां जलसेना ( ४४४ ) 
की अमित्रृद्धि के अर्थ अनेक प्रयत्ष सेचे गये हैं। सरकार ने बहुत 
खा रुपया भी इस कलाम के लिए मंज़र किया है चैर हजारों नये 
जहाज़ तैयार किये जा रहे हैं। 

रूस-जापान-पयुद्ध होने के समय जमेन-महाराज ने रूस के साथ 
अमिसन्धि करलो थो । परन्तु अन्त में रूस के पराजित होने से इन्हें 
विशेष फल प्राप्त करने की प्रत्याशा न रहो। हाल में फ्रांस देश 
चार ने मुराके रियासत पर झूपना पंजा जमाना शुरू किया है। 
जमेनो ने हस्तक्षेप करने का बिचार किया था, परन्तु फ्रांस ग्रौर 
अँग्रेज़ों के मिल जाने से इनको दाछ न गछी । घर्तमान क़ैसर 
'बिलियम द्वितोय मद्ाराज पडघर्ड सप्तम के भांजे हैं। ऐसा निक- 
टर्ती रिह्ता होने से पररुपर॑ प्रेम बढ़ने को पूरी आशा है | अब 
इंगलैंड चैर जमेनी में धीरे प्वीरे वैमनस्य हट रहा है। भरी हार 
में क़ैसर ने इंगलेंड जाकर अपने 'मामा' के दर्शन किये थे। जमेन 
अहाराज बढ़े छुशील चैर मिलनसार हैं। इस बात का पूरा 
विश्वास है कि इनके राजत्व-का् में जमेनी की लूब वच्चाते होगी। 


परिशिष्ट । 


(क) घटना-अनुक्रम-सहित समस्त जमेन 

महाराजों की सूची । 
(सं० १ से ३ तक बो० सी० का यह चर है कि अमुक अमुक 
घटना ईसा के जन्म के उतने खाल पहले हुई ।) 
११३४--बी० सी ०-स्विट्ज़रलैण्ड की घाटी में रहने बाली बन्य जातियों 
ने इटली पर हमला किया। 

१०५--बी० सोौ०-रोम देश के सेनापति मारियस ने ट्यूटन लोगों 
के पराजित किया। 

१०२--बरी० सी०-किम्बरी जाति को रोम देशवालों ने हराया । 

«--ईस्वर में बोर हंस्मन रोम से जमंनी के वापस आया। 

४--शताब्दो में 'हन' जातीय लुदेहरों ने जमेनदेश पर चढ़ाई की। 

४५३--ईस्थो में 'हन' छोगों के जमंनोबालों ने पराजय दो । 

३ कबंशीय छोबिस या लडबिग (४८१--५११ ईस्घो) + 
इसले रोम देशबालों के अपने राज्य के बाहर निकाल दिया + 
परस्पर राजोमे मेल बढ़ाया । कुछ जमेनी पर शासन किया। 

२-मेरोबिंजियन बंश के राजे (५११--७५१)। ये छोग बड़े 
आरूसी ओर देव्याश थे । वास्तविक अधिकार पेपिन 
देरिस्टाल ए्यादि बड़े रईसों के हाथ में था। 


(०६ ) 
“३--पेपिन हेरिस्टाझ् 
४--चाल्ख मार्टेल | ७५१--०६८ 


५--पैपिन दि शार्ट 
ये छोग अपना येन्यता के कारण 'मेरोबिंजियन ' राजाओं का 


कादू में रखते चार उन्हें 'कठपुतलवी' को भांति नचाते थे । राज्य- 
शासन भार इल्हीं लोगों के ऊपर था। 
६--शार्लम्रेन (३६८--<१४) । घत्वन्त पराक्रमी, सुयेम्य, चतुर चैर 
प्जामिय था। कुल ५३ लड़ाइयों में योग दिया । बिचारसभा 
(पार्लामेण्ट) का संगठन बनाया । गिर्जाघर-परधाओं में सुधार 
किया । जर्मनन्‍्देश की उन्नति की । 
७--छुई (<१७--८४०) | नालायक़ राजा, बड़े रईसों ने सैर 
स्वयं इसके पुत्रों ने बग़ायत को । 


१०--अन॑ल्फ़ हे <४०-९११ 


१२-लई बालक ट/ 
आयः ये सब अयेम्य थे सार शासन करना नहीं जानते”ये। 
राजकीय शक्ति का हास थार बड़े रुसों के बल का झम्युवय 
इनके समय में शुरू हुभा। ८४४ में फाल्टेन्चा का संद्राम पैर 
चहूंन की सन्धि । 
१३--ऋानरड प्रथम (९११--९१९) छोटे बड़े रईस गोलमाक कर 
रहे थे । पक श्रकार को ग्रशान्ति खारे देश में फैलो थी। 
१४--हेनरी दि फ़ाउलर (<६१९--९३६) | खुयेम्प चैर राजनीतिश । 


(«० ई 
हंगरो' प्रदेश के लुटेरों को पददुलित किया। झनेक गढ़ घन- 
बाये। मसेवर्ग की लड़ाई । 'नाइट' पद खोलागया | झास्ति- 
स्थापन । 
१८--आटो प्रथम 
१३ भरटो डितीय...| 
१७--आटो तृतीय ऐे ६३६--१०५३ 
१८--दो चार और राजे । 
१९--हेनरो दि सेण्ट 
आटो प्रथम चतुर था। इसने रईसों में मेल बढ़ाया । इम्लै- 
प्डेहवर पड़मण्ड की पुत्री पड़िथ के साथ जिवाह किया। १०५३ 
सक कोई घटना विशेष नहीं हुई । 
२०-कानरड द्वितीय |] 
२१-ह्वेनरी तृतोय १०५३-१०९९ 
रर-देनरी चतुथे.]! 
द्वितीय कानरड प्लौर तृतीय देनरी दोनों अच्छे नीतिक्न थे! 
इन्होंने अच्छा शासन किया । 
हैनरी चतुथेमे उतनो योग्यता नहों थी। महन्तों का बल बढ़ा 
दुआ था। केलोन पैर मेंज़ के महन्तों में बड़ी लड़ाई इुई । पोष 
से भी राजा से बैर हो गया । इसे बहुत तकलीफुं डठानी पढ़ीं। 
२३--हैनरी पंचम (१०९९--११२५) | पोप से कगड़ा । राजकीय 
शक्ति का हास। 
२४--सैक्सन छाटेयर.... ह«... शररप-श्श्क्ढट 
निकट राजा । स्वादिया के को होरक पौर के कोनिया के कान. 
ड़ में मद्दाघोर युद्ध । लाटेयर कुछ भी नहीं बोख सकता था। 


(«३ ) 

२५-कानरड तृतोय +«.. ११३८-११७२ 
११४७ में क्सेड में येग दिया । राजत्व काल भेर इसे चने 
भाई 'ब्‌ रूफ़' से लड़ते रहना पड़ा । 

२६-फ्रे डरिक प्रथम या बारबरोसा +«.. रैश५२--११९० 
“बर्ज़बर्ग' में सामन्‍त राजाओं ने ग्रघीनता स्वीकार की । 
पाँच बार इटलो पर चढ़ाई की। मिसर देश पर ग्राक्रमण 
किया | तृतीय 'कसेड' युद्ध में योग दिया । छड़ाका रईसेँ 
को शान्त करने का प्रयज्ष किया । 

२७ हेनरी पष्ठ ५७ नह ११९० हश्र्द 
पालरमा का भयानक हत्या-काण्ड । 

२८- फ़े डरिक तथा और राजे (भ्नन्तिम 'पेंज़िया)) ११९८--१२७३ 
अन्‍्तरजू भौर बहिरंग लड़ाइयें के कारण ग्शान्ति | पोप से 

पूरा झगड़ा और महाराज के ऊपर उन्हों का पूर्ण प्रभाव । नाममात्र 

मद्दाराज़ पद रद गया था । निर्वाचक दल की दाक्ति का अभ्युदय । 

२९- | हैप्सवर्ग का रडल्फ़ १२७३-एरच्र, 

३०--| नाखो का अडाल्फल १रर२-१शथ८ 

३१--. झछबर्ट प्रथम... न शर९८-३१३०८ 

(९--| छक्समवर्ग का हेदरी सप्तम... /-7 १३१४ 
इन सब के समय में राजकीय बंशों में बड़ी लड़ाई रही । 

३३-- बच रिया का लड़विग:... > १३१४--१३४७ 
पारस्परिक युद्ध । पोप इसे राज्यासन से उतारने की ग्राज्ञा 
देता है। निर्वाचकबृन्द उससे इनकार करता है । छोगों में 
वैदाश्रेम की अधिकता । 











( <२) 


३४--छक्सेम्वर्ग का चार्लस चतुथे और “गन्धर” (१३४५--१३७४) 
चालेलैं के राज्यालन पर बैठते दी लोग बगाघत करते हैं। 
चाल के भागना पड़ता है और गन्धर का निर्याचन । 
"गोलडेनबुल' का निदिचत होना । 

३५--वेनसेस्लस 

३६--रूपर्ट थ 

३७-- सिजिस्मण्ड ... | 
१४१२ में 'हसाइट' संप्राम । 

इ८-लबरे द्वितोय..... पल १ृछइ८-- १४७० 
लुर्क लोगों के साथ लड़ाई में मारा गयाल 

३९-फ्रेडरिक तृतीय... श्् १७४४०--१४७९३ 
अपना राज्य बढ़ाने के भथे यक्षबान्‌ रहा | भंगड़ों के शान्त 
किया । 

४०--मैक्समिलान प्रथम श १४९३- १५१८ 
बड़ा राजनीतिकुशल । देश की बड़ी उन्नति की | चद्यान्ति 
के हटा कर ग्रजा पालन किया । मार्टिन ल्यूघर के अभ्यृदय 
कया प्रारम्भ ( १५१७ ) 

४१--चाल्से पंचम कर १५१८--१५५५ 
अम्से की विचारसमा में ल्यूथर के बुलाकर दण्ड की आक्षा 
दैना ( १५२१ )। नरेस्वग और स्पायर की बिचार-सभा। 
१५३० में चारसबर्ग को विचार-समा । पोष से स्वटपट । 

४२--फर्डनेण्ड प्रथम... शषए८६- ५६४ 
टे ण्ट में सभा करके कैथेलिक घ्म की रक्षा करने का विचार । 





१३७८--१४३८ 








( <३) 


४३--भैफ्समिल्वन द्वितीय ... कं १५६४--१७७६ 
बोहेमिया के प्रोटेस्टैप्टों पर कुछ कृपा की गई। 
४७--रडल्फ़ शितोय.... हे र००६--१६१९ 


'ल्यूथर' और अन्य मत बालों से विरेधध । भास्ट्रिया में प्रोटे 





स्टेण्टों पर कुछ सत्ती । १६०८ में रैटिस्थान की सभा औौर 
ल्यूथरेन पन्‍्थ बालों की प्राथेना। 
४५--मैटियास ... < बह १६१२--१६१९ 
४६--फ़र्डनिण्ड द्वितीय... अ १६१९--१६३७५ 
४७--फर्डनिण्ड तृतीयू ... डक १६३७- १६५७ 


(१६१८-४८ ) प्रचण्ड तीस बर्ष का युद्ध । मैन्लफ़ील्ड और 
वाहेन्स्‍टीन की बोरता। १६३५ में प्रेग की अमिसन्थि | 
(५/७७॥॥॥) बेला की सन्धि से अडेनबर्ग के बड़े निर्वालक के 
स्वाधीनता मिली । 

४८-जैद्योपल्ड प्रथम... 5 १६५८--१७०५ 
फ़ांस बालों से कुछ फेड़छाड़ । तुर्क लोगों के साथ सम्धिपत्र। 
१७०१ में बण्डेनबर्ग का निर्यालक 'फ़ेडरिक प्रथम' नए से 
अशिया काराजा हुवा । मालंबरा और यूजेन ने फ़ांस के छोगों 
को पराजित किया + 

ए९-जज़ेफ प्रथम .....*“॥#॥. १७०५-१ण११ 

७०--चाल्स घष्ठ न १७११--१७४२ 
रैजिलीज़, ऊडेनाई और मालपझलेका के युद्ध । यूटे की सम्ि । 
१७१३ में 'फ़ेडरिक विलियम प्रथम' प्रिया का राजा हुआ। 


( <४ ) 

ब्ैस्मेटिक सेक्शन! । १७४० में फ्रे डरिक ( श्वितोय ) दि प्रेट 
ने प्र्शिया का राज्यासन खुशोमित किया। मैरिया थेरेसा 
१७७० में भास्ट्रिया की महारानी हुई। 

५१--चाल्से सप्तम नर पड १७४२--१७४५ 

५२--क्रें सिस प्रथम भ खड़े शज४८- र७६५ 
आस्ट्रिया के उत्तराधिकार का भगड़ा चौर अन्तरंग विरोध 
१७७८ में पला-वौपेल का सन्धि-पत्र । 

५३--जोज़ेफ़ द्वितीय ड्न्‍ रु 5249 आ /+क 
१७८१ में 'टालरेंस पढिक्‌' द्वारा प्रोटेस्टैप्ट कैथोलिक इत्यादि 
सब पन्थों को समान घथिकार दिये गये | १७८६ में फ़े डरिक 
बिलियम द्वितीय प्रशिया का राजा बनाया गया। फ़ांस 
देशीय घार बिछुब का भारम्भ । 

५४- कैग्रोपाल्ड द्वितीय १७९०- १जथ२ 

५५--श्रैं खिल द्वितीय १ज९२-- १८४९ 
फ़ांस देशीय घिछ्ठघ का घारतर रूप । देश ही में मिर्धालक- 
बूल्द की आपस में फूट। नेपोलियन से अनेक संप्राम । 
१७९७ में फ़े डरिक बिलियम तृतीय प्रदिया के राज्य पद पर 
आऊूढ़ हुवा | १८०६ में महाराज ने व्याकुल होकर जमेनो के 
'मरहाराज' का पद्‌ स्याग कर दिया और केबल ग्रास्टिया के 
राजा बिज्यात हुए । 
१८०७ में रूस और ग्रशिया तथा नेपोलियन में परिणाम- 
रहित संप्राम । 





( <५) 


१८०९--बड़ी लड़ाई के बाद आस्टिया बालों ने 'फ़ेल' खेना 
को पराजित किया। 


रद! 

१८११--अ्रशिया में व्यापार-स्वातंत्र्य स्थापन । 

१८१२--अशिया से यहदी लोग मुक्त कर दिये गये । नेपोलियन. 
के साथ सब्धि | 


१८१३--्रशियाराज और नेपोल्यिन से संप्राम । 

१८१४--फ्रांखवालों की पराजय. स्लूचर की बीरता । बोनापार्ट 
पल में क़ेद किया गया। 

१८१५--बिख्यात बाटल्य॑ युद्ध । अमेनो ३९ रियासततों की 
एक सेहति बनाई गई । 

१८१८--अनेक खूबों में संगठन स्थापन किया गया । 

१८२२--प्रशिया के मंत्रो होर्डनवर्म को रत्पु, राजा स्वयं 
अँंसकर पद के केता है। 





१८२८--ज़ोलबेरेन या पक समान चुंगो का सब देश में प्रचार |. 
१८३०--अवेरिया में बिल्नब को झाशंका । 

१८३१--सैक्सनी में श्ांसन-संगठन का आरम्भ । 
१८३२--जमनी मर में विप्ठथ और उसके रोकने के किए उपाय। 


(५६)--फ़े डरिक विलियम चतुर्थ । २८४०-१८६१ 


१८४०--फ़रें डरिक विलियम चतुर्थ प्रश्िया के राज सिंहासन 
पर बैठा । 


( <६ ) 

२८४७--थद निद्चिजत हुआ कि घिचार सभा कुछ ज़ास कामों 
के छिए, और थोड़े मल॒ष्यों की कम्रेटो चार बर्ष में 
पक बार पएकन्र हुआ करे । 

१८४८--क़रांस का विप्ल॒घ देख कर यहां भी वलवा के लक्षण, 
जड़े परिश्रम के साथ और विप्ठ॒बकारियों की अनेक 
बातें स्वीकार करने पर बिश्नाट्‌ शान्त हुआ । 

१८४९--शेल्सबिग- होल्स्टेन के वास्ते संप्राम | 

१८५०---कुछ जमनी वेश की एक बिचार सभा पर्फर्ट में पकत्र 
डा 

१८५१--पुरानी जर्मन संहति का पुनः स्थापन । 

(५७)--बिलियम प्रथम | १८६१-१८८८ 

१८६१--विलियम प्रथम प्रशिया का राजा हुआ । 

१८६२--बिस्मारक के मंजित्व का मारम्भ । 

१८६४--बाइना की खन्धि से शेल्सघिग हाल्सटेन प्रशिया के 
मिल्ले । फ़ांस से व्यापार अमिसन्धि । 

१८७०--फ़ांस के खाथ दे। वर्ष तक महा घोससेप्राम । 

१८७१--फ्रैं कफ़ट॑ की सन्धि से युद्ध समाप्त हुआ और प्रशिया 
के राजा के 'अमेनी के महाराज” की पदयी मिली । 

२८८१--अशिया का "में ला' ()॥/; .0७) ठोक तौर से 
अचलित हुआ। 

१८८७--जर्मन उपनिवेश सभा का स्वापन। 

१८८६--जंज़ेघार के घिषय में इंग्लैण्डेशबर से सन्धि। 


( <७) 
(५८)--फ्रे डरिक तृतीय | १८८८ 
१८८८--महाराज की रूत्यु होने पर फ़े डरिक तृतीय सिहांसन्‌ 
पर बैठा | कुछ काल बादहों इसकी मृत्यु होने पर 
बिलियम द्वितोय ने सिंहासन खुशोमित किया। झापददी 
अमेनदेश के वर्तमान महाराज हैं । 
(५९)-महदाराज विलियम द्वितोय | १८८८-- 
पूर्वी अफ़िक्ा में विश्वाट्‌, उसे रोकने के लिप इण्हेप्ड 
से 'दकरारनामा, | समोग्रा के शान्‍्त रहने के बारे में १८८९. 
मे जमेनी. युनाइटेडस्टेट्स अप्रेरिका. इम्कैण्ड आदि से 
“बरलिन-सद्दिय'। 
१८९०--बिस्मार्क नौकरी से बरम्वाल्त किये गये। जसनी के. 
हेलीगो-हैण्ड मिला । 
१८९८--की उच्चाउ जमनी के संरक्षण में आया। 
१८९९-बंकों से नया इक़रारनामा १९०७ तक के लछिए 
लिखाया गया। 
१९००--होहेनलोहे के 'चंसेलर' पद की समाप्ति पर काउंट 
बान ब्यूलो ने वह पद खुशोमित किया। 
08% में 'जैसुश्ट' छोगों के बसते की मनादी हटा दी 
गई। 
१९०५--माराका के ल्ए"फ़रांस से खटपट । 
१९०७--महद्याराजकीय पक्ष की प्रतिपोषक बिचार सभा का 
निर्वाचन । 





( हद ) 
(ख) प्रशिया के 'राजा व जर्मन महाराजों' 
की नामावलि। 











(१) प्रशिया के राजा । 
३- फ़ेकरिक प्रथम ... १७०१--१७१३४५ 
२--फ़े डरिक बिलियम प्रथम र१३--१७४० 
३--फ्लें डरिक ( द्वितीय ) दि प्रेट ... ७... १ै७४०-- १७८६ 
फ्े डरिक विखियम द्वितीय... ह+.. रैज८६- १७६७ 
५--फ्रे डरिक बिलियम तृतीय १७९७ - १८४० 
६--फ्े डरिक विलियम चतुर्थ हद४०--१८६० 
>-बिलियम प्रथम ... हृ८६०--१८७० 
(२) जमंनी के महाराज 

विलियम प्रथम १६७--१८८८ 

< फ़रेडरिक १८८८ (कई मास तक ) 
६--बिलियम द्वितोय १८८८ खे-( ब्॑मान ) 


(ग) जमंनी के मुख्य संगाम । 


१०५ बो. खो, प्‌ । रोम देशवालों ने 'ट्यूटन' जाति को पराजय 
दिया। 


(ब्कद ) 


७५६ ईंख़घी में समन छोगों ने 'हन' जातीय छुटेसें को हराग्रा । 


ड्डर 


चर 


र्र१ 
ड्स्थ्द 


श्ड्०्ज 
श्षर्र 
१४१९ 
वश 


शषछ८ट 


फ़ान्टस्धा में राज्य विभाग के छिप लुई हे चार पुत्रों मे 
भगड़ा दुभआ। 'लाटेयर' के महाराज पद प्रिका 
चै।र सब के गुजारा ब कुछ भूमि मिल्ली। 

म्सबर्ग में हेनरो फ़ाउलर मे 'हन' लुदेरों का विष्यंस 
किया। 

पल्का में ऐेंज़ियों ने पोप के पराजित किया। 


». गोलहेम ( (४७॥॥ला॥ ) में झल्ब्ट प्रथम ने नासो के 


हृ१६ ५ 
१६१८-४८ ,, धार्मिक बिबाद के कारया ३० वर्ष का घोर संप्राम 
१६२० ,, पेग में कैथोरिक छोग प्रोटेस्टैट दुल पर विजय प्राप्त 





अडाल्फ़स के मार डाला । 


,... छका (,७०४।) में, थरिंजियन, ( जर्भन देशान्तर्गत 


चरिज्िया सूबे के बालो ) राजकुमारों ने घल्वटे प्रथम 
को हरा कर कुछ स्वत्व प्राप्त किये । 


/* हसलाइट युद्ध का प्रारम्भ । 


में हसाइट सेना प्रेग के किले पर अधिकार करती है। 
* टास ! (]..0-) में हसाइट सेना महाराज की फ़ौज 
पर जय प्राप्त करती है। 





, कोसाबो (]:0-०५०) में हनोडे, ( बोहेमिया का 


गबर्नर ) तुर्क छोगों को हराता है । 


'बेलप्रेड * मे तु जाति फिर हारती है। 


करते हैं। 


(७७) 


१६४४ » सार्टसिंगेम में हंगरी का राजा फ़रडीनेण्ड प्रोटेस्‍्टै ट सेना 
को हसाता है। 
१७०२--१७१३ ईसवी में स्पेन के उत्तराधिकार पर लड़ाई । 


श्जण्ड 
१७०६ 
१७०८ 
१७०९ 


ब्लेनहिम 

रेमिलीज़ 

[ऊडेनार्ड 

(मालखेका 

इन सब स्थानें में इंग्लैण्ड व प्रशिया कौ 
सम्मिलित सेना स्पेन और फ्रांस बालों को 


'पराज्ञित करती है। 








१७८८--१८१५ ईसबी में फ़ांस का घोर विश्व । 


श्ज्च्च 


१८०3 


श्टग्द 


श्टर० 


श्दर्‌३ 





मास्टेनट ( )।/०॥/९॥७॥० ) में नेपोलियन 
आस्टिया को सेना को हराता है। 





पल्छा ([:5 0) में रशा और प्रशिया तथा" 
नेपोलियन से परिणामरहित लड़ाई । 


.. देखपर्न में घार्कडशक चार्ल्स के नेपोलियन 


को हराया। 

बालबक में जप्रेन देश वाले नेपोलियन को 
पराजय देते हैं। 

लिपज़िक में ज॒मंनी, ईंगलैण्ड और रूस देश 
को सम्मिलित सेना नेपोलियन को हराकर 
क्ेद कर छेती है । 


(९१) 
१८१५, बाटर्यँ में बोनापांटे को प्ूछेतया पराजय 
देकर जमेनी और इंगलैण्ड सदा के लिप सेंट 
हेलेना हल में उसे क्रैद कर देते हैं। 


१८६६ , छौनिदाप्रट्ज में शोल्लविगहाल्सटन के लिप रढ़ते 
समय प्रदिया ने आस्ट्रिया को पराजित किया। 


१८७०-७१ फ़ांस-जमेनी से महाघोर यु 








बचे... 

स्वीकेरेन | ,न स्वानों में जमेन लोगों ने 
कस ओम को 

सेडान | * स बाल्मों को हराया। 

मेज... 





(घ) जमंन देश के विख्यात सन्धिपत्र । 
<४१ ईस्वी में घर्डन की सन्धरि से लुई के ४ पुत्रोंमें राज्य बैंटा । 
छाटेयर को महाराजत्व मिला, भौर लड़कों को अनेक 
खूते मिले । 

१५२६ ईसची में मैडरिड का स्न्धिपत्र । इसके द्वारा स्पेन का फ्रैं सिस, 
मिलान और नेद्गरहैण्ड पर अपना हक़ त्याग देता 
है। बगगेण्डी जन नरेश चार्ल्स को मिलती है। 

१६३५ ॥ प्रैग को सन्धि। जर्मन मद्दाराज और सैफ्सनी के बीच, 
कुछ घार्मिक प्रस्ताथों का निश्चय होता है। 


श््ष्ड 


रु] 


शजडर 


र्ज्ड्ड 


श्ज््ड 


श्दण्ड 


श्द्द्ड 


श्द्ञ्‌्‌ 


(| 
» बेस्टेफ़ेलिया। इससे ३० घर्ष का चिकट संप्राम समास 
2 डरभा और मदाराजकीय स्वत्य कुछ कम होगये । 

# “रास्टाट ! और बेडेन की सन्धि के अलुकूल फ़ांस 
राज को जमेन महाराज के लिप नेपूल्स, मिलान, 

खार्डिनिया आदि देने पड़े । 

ब्रेस्‍्ला । आस्ट्रिया को प्रशिया के वास्ते सिलेखिया 

देदेना पड़ी । 

» पलाशेपेल। इईंगल्ंड, फ्रांस, स्पेन. और जर्मनी 
के बीच आस्ट्रिया के उत्तराधिकार का ऋगड़ा 
झान्‍्त हुआ । 

». कैम्पोफ़ोर्मिया | बोनापार्ट को आस्ट्रिया का पशिचमी 

किनारा मिला । 

लुलेबाइल | आस्ट्रिया को नेपोलियन के बास्ते टस्केनी 

दे देनो पड़ी। 

बाइना । प्रशिया के शेल्सविग-द्वालस्टन डेनमा्क से 

मिले । 

». फ़ौकफ़र्ट । इससे बिकट फ़ांस-जमेन-सेग्राम समाप्त 
डा, और प्रशिया को छेरेन, मेज़, और आल्सेस 
मिल्ले। फ़ांस को बहुत सा रुपया देना पढ़ा। 

>' जर्मनी, ब्रास्ट्रिया, इटली के बोच सन्धि, धाबिज्य 
िज्यक 'स्वोकारपत्र!। 


(९३) 


२९०० ,, बरलिन का सम्धिपत् | समोधा-सम्बन्धी इक़रार- 
नामा टूट गया और जमेनी के कुछ श्वोप सिक्ते। 

१९०२ ,, १८९९१ बाली बाणिज्य -सन्धि १९१५ तक के घास्ते फिर 
लिशिचित हुई। 

१९०४ .. रुस-जापान-युद्ध प्रारम्भ होने पर जर्मनी ने रूस राज 
के साथ मैत्रो-पत्र पर दुस्तस्क़त किये। 


(ड) जमंनी के महापुरूुष ओर स्त्रो । 
(,) सेना्पति, मंत्री, मतसंशोधक इत्यादि । 

१-बीर हेर्मन, जमेन-उद्धार-कर्ता । ९ ईस्वी में इसो ने स्ववेशा 
का रोम वालों के पंजे से छुड़ाया। 

२--मार्टिन ल्यूथर ( १४८३- १५४६ ) बड़ा विद्वान, । प्रोटेस्टैण्ट 
मत का जन्मदाता । 

३-मैल्लांकटन-स्यूथर का शिष्य और उसी का समकालोन | 

४--मैन्सफ़ोल्‌ड--३० बर्ष बाले युद्ध में परोटेस्टैण्ट दुछ का नेता। 

५--अलबर्ट बान बालेंस्टीन--३० बर्ष बाके युद्ध में राजा को 
ओर से बीरता के साथ लड़ा। परन्तु कर चर बढ़ा 
स्वार्थी था। 

६--फ् डरिक दि प्रेट (१७४०-८६) प्रशिया का गत्यन्त येम्य 
क्षर उदार राजा। 

७-मैरिया थेरेसा-बड़ी सुयेम्य सैर अतुर महारानी । इसी के 


( ४) 

छिप आस्ट्रिया के उत्तराधिकार का कड़ा १७७० से १७४८ 
तक हुआ। 

<-श्ार्क आ्यूक चालर्स | फ़ांस-विप्नव के संप्रामों में जर्मन सेना- 
पति | अत्यन्त पराक्रमी प्रौर शूर । 

६--ब्लूचर ( १७४२--१८१९ ) विख्यात बाटत्य (१८१५) संप्राम 
का विजेता । महापराक्रमी जमेन-सेनापति । 

१० -स्टीनमेज़ शरयीर। (१८७०--७१) के फ्ांस-जमेन युद्ध में 
जमेनी का सेनापति । 





११-बिस्मार्क बीर और सुचतुर राजनीतिक ( १८६२--१८६० 
तक ) जर्मनी का महामंत्री । 
१२--कौंट ( अब प्रिंस ) बान ब्यूलो ( १९०० ) बर्समान जमेन 
महामंत्रो । 
२--प्रसिद्ध दार्शनिक, विद्वाच्‌, लेखक इत्यादि । 
११२५ से १२७३ तक नीचे छिस्बे हुए उत्तम कवि हुए । 
१--हर्टमन बान थआा ( .६४७)। 
२३--अ्टे बान प्रैफेन्चग । 
ये दो पुराने ढरें के कबि थे। इन्हों ने (.६॥१॥07५ ](०घाते 
:0॥0) ( राजा भर्थर की गोल्‌ मेज़ ) पर जर्मन भाषा में 
कविता को है । 
३--चल्ूफ़म । 
इ-शायफ़ेड। 





(९६ ) 
ये अच्छे कथा-लेखक हो गये हैं। लो प्रेल ट7०७ (क्या! 
का उत्तम घर्यान इन छोगों ने किया है। 
५--नरेस्वर्ग का हैंस सैक्स (१५५०) यह ल्यूथर के सिद्धान्तों के 
छन्द बनाता था। 


८ वो शताब्दो के लेखक । 

६--कालपस्टक ( १७२४--१८०३) जमेनो का 'हामर'। इसको 
बनाई 'मेखियाह' ( ॥|/-०.॥ ) नामक पुस्तक 'मिल्टटन' के 
*वेराडाइज़ लास्ट' के समान है। 

७--हईर (१७४४ से १८०३) कवि, | दार्शनिक झूसे।' के अपना 
आचार्ण मानता था। 

<रैदी (१७४९--६८३२) जमेनी का 'शेक्सपियर' | घनेकानेक 
जाटक लिखे। कई उपन्याल़् भी बनाये । बड़ा बुद्धि मान्‌ 
चैर चतुर छेखक था (कालिदास जो का बड़ा भक्त चा)। 





*--शिलर (१७५९--१८०५) इसकी घन्तिम पुस्तक 'विलिशम 
रेल/'बहुत विख्यात है । 
१०--इम्मैन्यूयेल कैण्ट (१७६७४--१८०४) वेदान्ती, दार्शनिक चार 
गणितशास्त्रो | हा म' (इनेलेड के दार्शनिक) के छेख पढ़कर 
कैण्ट ने “झरात्मा' को गवेपया शुरू को । 
(--शैलि ग॒ (१७८०--१८२१) दाशनिक पैर घर्मोपदे्ठा। 
१२--देगेछ 





॥- ७ 3 
१३--अर्थर शापेन हवर 
ये भी उक्त महापुरुषों के प्रायः समकालीन और चहेत 
दाशंनिक थे । 
१४--बीथोवेन (१७७०--१८२७) गायनांचार्थ ग्रार जमेनो का 
'सरदास'। इसने वहाँ के संगोतशास्त्र को संगढित चैर निय- 
मित किया। 
१५- माज़ार्ट (१७५६--१७९१) प्रथम कक्षा का संगीतशास्रो । 


१€ वो शताब्दी के विद्वान । 


१६--छोज़े (१८१७--१८८१) शापेन हाथर के बिचारों का विस्ता- 
रक चैर अनेक दार्शनिक पुस्तकों का लेखक । 

१७--वेबर (१८१३--१८९४) इसने संस्कृत के अनेक प्रन्थां को 
समालोचना की है । बड़ा बिद्वान्‌ था पर भूला भी बहुत है 

१८- रैक (१७९५५--१८८६) इतिहास-लेखक । 

१९-रिचाई बंपर ( प्रायः ऊपर बालों का समकालीन ) उत्तम 
नाटककार । 

२०--ध्रडालफ़ ॥ 

३--आइलफ़िदानेक . '* जमेनी के वर्समान विख्यात इतिहास- 

३२--झर कोजर हें 

२३--पफ़ मैक्समूछर । प्रसिद्ध संस्क्ृरतक्ष, भाषा-तस्‍्ववेत्ता चर 
दाशेनिक । अभी थेड़े हो दिन हुए रत हुआ। बड़ा नामी 
छेखक था। 


(९७) 
(च) बणोनुक्रम से विशिष्ट नामों की तालिका 
और हिन्दी में उनके उच्चारण । 
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